खख्यैणः ! 
पदु-वाश्य-परमाण॒पारावारीणएए्वूडामणि प्रातः स्मर 
णीय ब्रहमूति श्रीरारबर प्णिडित श्री ६ काशीनाथ 
शाखी जौ मह्ासज (वलिया सण्डलान्तगेत छाता- 
अआमवासी) के श्रीचरणकमलो मे “देतात, प्रन्य 
को श्रदधापुरःसर सम्पण करता ह । 
॥ रामचन्द्र । 


४. 


॥ \ 


प्रकारक 
राम्रचनद्र, मरार्वाड़ी श्छषल 
हिकाना--लाला गुटीणम प्ेदमल 
सेम्धाकूः करण, देहली 1 


स 


धन्यचाद्‌ । 


इतत पुस्तक के छपवने मे श्रीयुत सेढ गोरीशद्धर मालि $ कान 
सेढ गोरखराम साधुरम, सुरजा--चिला बुलन्दशहर ने १००} | 
मुद्रा फी सहायता देकर ममे श्ननुगरह्ोत किया दै, तदर्थ छन्द सष्टषं 
धन्यवाद दिया जाता दै । 


रामचन्द्र । 


पुरक 
गणपति कृष्णा गुर्जर 
श्रीलदमीनासयण पे, 
जतनवड़, काणी ४२१-२२ । , 


णः ! 

रखपःण 
पद्‌-वाक्छ-प्रमाणपारावारीणचृडामणि प्रातः स्मर- 
णीय न्र्यमूति श्रीगुरुवर पणित श्रौ & काशीनाथ 
शास्नी जी महाराज (बलिया मणए्डलान्तगैत छाता- 
प्रामवासी) के श्रीचरणएकमलों मे ““्रदवेतायूत प्रन्थ 

को श्रद्धापुरःसर सम्पण करता ह । 

ध रामचन्द्र । 


~ 


1 ९ 


| निवेदन } * ~ 


= ~ ५ ५ 

दरस अदधैतागत भन्थ को संस्कृत टीका संवत्‌ १९५० में बम्ब 
में छपी थी, पुस्तक के उपयोगी तथा इस समय न मिलने के. 
कारण सवंसाधारण के दिताथं सरल हिन्दी भाषा मे संरिप्त तया ` 
शद्ध श्रनुवाद करके प्रकाशन किया जाता है । 

चिज्ञ पाठकों की सेवा में निवेदन दै कि पुस्तक के छुपनेमे. 
जो श्रञ्द्धि आदि दोप रह गये हों ` छन्दं सुधार कर पठे श्रौर, 
श्रमप्रमाद्‌ को मनुध्य करा परिहार्यं दोप समम करम कमा करे । , 

इस पुस्तक के छपवाने"आादि का सर्वसाधारण को श्रधिकारदै। 

घुकपैकर के पोस्टेज से श्रतिरिक्त, एक पुस्तक से लेकर चौदह 
मुस्तक तक रजिर्टरी श्नीर मनीन्ाडेर का. खच ।} एकसा ही ' 
लगेगा, इस किये अधिक पुस्तक मेगवाने मे खर्च की वहुत वचत 
रहेगी । पका सेवकः; 

, रामचन्द्र । 


पुस्तक मिलने का परता-- 


बाद रामचन्द्र लाला शिवशङ्कर लाल 
डिकाना, धावू रामधनदास | एि० लाला रामनाथ गौरीशङ्कर 
सुलसीराम, घत्ता मदनगोपाल 


म० नन्दनसाहू, बनारस शाद्र । चोदनी चौक, देहली । 


ॐ 


+ श्रीपरमारमने नमः} ५ 


अद स्रुतं 
देताश्वन्‌ । 
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इरिदरसरसतरी, य दुरुरीड्यः परमहंसानाम्‌। 
स जगन्नाथपदोत्तर सरस्तीशब्दसंवेयः ॥ 
करमनदिकिरुगलङ्ारं सारं वेदान्तवारिथेः । 
रचयत्यमलं प्न्य मैतागृतसंकम्‌ ॥ 
मन्थ फी. निर्बि्न समाप्निके दिये प्रन्यकार) प्रन्थके 
।रम्भ म शगुरस्मरणरूप मद्धलाचरण द्वारा " अदैतागृत-- 
स्वक फी रना फ प्रतिज्ञा करता दै किः-- 
परमदंसों के पूञ्य नह्रिदरखरस्वतती"" जिसके गुरु दै 
ह जगन्नाथ सरस्वती “अदधैतामृतः" नामक पुस्तक फो रचत। 
› जो ५छद्वेतामृत” सन्यासिर्यो के कण्डका भूषण, उपनिष- 
मुद्र कासार लौर अचिद्या का निवैक दै] 
अनेक जन्मो मे किये इए पुण्यकर्मा से निखानित्यवस्तु- 
वेक द्वारा वैराग्य “उतपन्न होता है, तत्पश्चात्‌ शम दम आदि 


५ 


र ^, ,, „ - अरैताखतम्‌ 1, :, 


नि) 





पट्‌ साधनों के अनुष्ठान दाय ` सुशश्चा सन्न होती है, वद्न ~ 
न्तर वेदान्तविचार से ज्ञान तथा युक्ति की प्राप्ति दोवी दै, 
इसी. प्रकिया को दिखाने के चियिकथा.आारम्भकी जती) 
लीकिक व्यापार से मन कौ निषृत्तिको क्षम, वाक्य चिषयां 
से इन्द्रियो के ्टाने को द्म, आत्मक्ञान के छ्य नित्यादि 
कमे। के व्याग को उपरति, शीत चष्णादि दन्दो के सहन को - 
तितिक्षा, निद्रा जारस्य भ्रमाद को छोडकर मन कौ सिथरा - 
को समाधान ओर सव मे आस्तिक वुद्धिषो श्रद्धा कदे, 
द्र का नाम षद्‌ साधन-सम्पत्‌ है । 


श्मासीद्यतिवरः कथि दिवेकाभरप-सन्जितः । 
यत्पमसादेन वहवो पुक्तिप्राग॑पागताः 


९ (6 


कोर “'विवेकाश्रम नामक यति था, ` जिसकी कृषा से 
अनेक अधिकारी पुरुप सुक्तिमार्मं को प्राप्त हो चुके ये । 

सुक्तिमागं = मुक्ति का सारम श्रवण सनन आदि हे, अथवा 
सुक्तयथे स॒ग्यतेऽन्विष्यते साक्षाक्रियते वा सुय्ुभिः अक्ति 
मागे; परमार्मा = युक्तिकी इच्छा. से मुु्षु परुष जिसका 
अन्वेषण (दढ) या साक्षत्कार कस्ते ट चह परमात्मा “मुक्ति ~ 
मागण्डै। , ^ ध 

१--निलयवस्तु तथा अनित्यवस्तु का विवेक; २-ददामुत्राये. . 
मोगपियग, ३--शम दम जादि सम्पत्‌, ४--सुयक्षा-इन 
चागो के होन सेट वेदान्त के श्रवण, मनन तथा नि्दिष्या- , 
सन ठार जक्षज्ञान छता है, अन्यथा न्धी । एनर्मे मी पूवे पूं 
उत्तर उत्तर फे भरति देतुर्दै। खबसे भ्रथम नित्यवस्तु तथा अनिरय- 
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वस्तु का विवेक दोना चादि इसफे विना “ददासुनाय- 
मोगवियग (दृस्त खोक ओर परलोकके भोर्गोर्म वराग्य) 
न्दी हो सकता, विना विराग “छम दम आदि साधन 
सम्पत्‌, नदी दो सकती ओर इसके न होने से "सुयुष्ताःः 
तथा भुयु्षाफे विना “"्ाक्चान” नर्दी हो कता, अवः सवसे 
पटे नित्ययस्तु = निदयस्व, तथा अनित्यवस्तु = अनित्यत्वे का 
विवेक होना आवरयक दै । जव पुरुप को नित्यत्व ओर. अनि- 
स्यस्व का विवेक दो जाता है तव वह सलार को अनित्य तथा 
दुःखरूम समङ्च कर उसमे विरागपूवरैक निय आनन्दरूप 
पदां (परमासा) के, खयि यन्न करता ह, इसी निषय को 
स्प्टतापूेक वणेन करने, के छ्यि इस पुस्तक भें “विवेक 
मादि साधनो को संन्यासि्यो के रूपक मे वर्णन किया गया 
है ओर उने से यद्‌ प्रथम विवेक हौ "पविवेकाश्रम?” यति के 
वेष मे उपस्थित होता है । 


स सखोचितं पटं लोफे छयनापि विचारयन्‌ । 

नाव्राप तं मनो यजन यतेस्तस्य प्रसीदति ॥ 

उस यत्ति ने विचार करते करते संसार में कदी भी जपन 
योग्य पेसा मठ न पाया जर्हौ उसका मन प्रसन्न हो सकवा । 

नवाङ्ूह्ाूनन्दति गजनसंख्या विलोकिताः । 

मगस्तेन.जगत्यस्मिं स्तेषु लेभे स्थिति न सः ॥ 


उतने इस जगत्‌ मे ८३९९९९९ मठ देखे, परन्तु उनमें 
रसे कीं भी स्थिति न मिरी । 


४ „ श्द्वेतामूतम्‌.],. 


५ 





यष चौरासी .खख योनियों को मररूप सेका गया 
केत मादुषयोनिमें दी “विवेक दोता. दैः इसचल्ि,जस्य 


योनियो मे .विवेकाश्रम के मन की अप्रसन्नता कटी -गई.है। 


एवं गिरिवरारणए्य सरित्सागरवापिकाः । ` 7 
पश्यता किल तेनेक्षि पाश्वजन्याभिधो मठः ॥ 


' इस प्रकार उत्तम से उत्तम पवेत, वन, नदी, सागर घौरः | 
चावडी आदि अनेक स्थानों को देखते देखते उसने. ““पाश्च-- ` 
जन्य नामक एक मठे देखा । 


 द्विसपृणः कामगो रम्यो. नवद्रारविभूषितः 
स्योचिताचारनिर्टत्ति योग्यस्तीरथपदाश्रयः ॥ 


जिसके दो स्तस्मै, कामग = जिसमे प्रत्येक प्रकार की 

कामनाः पूणे हो सकती ह, अथवा जिसमे रात दिन कामः 

नाओंफे दी गीते गये जाते, याजा विपयस्थानमें चला 

जातादहै, खुन्दर नौद्यायो-से सुकषेभित है, जीवात्माके. 
५ १ ० क 6 भ 

निष्काम कमम+शादि.उचित्त-आचार्तेः की सिद्धिके-योस्य है 
ओर दीथैपदं = ब्रह्म के साक्षात्कार का स्थान दहै । 
सवंलोकोपभोगासि परमोपायसूंश्तः 

, वहुजन्मसम्‌भ्यस्तै रवाप्यः सुङृतोचयैः ॥, .. , 

जो.मठ-समस्तःप्रथिव्यादि- खोको कै उपभोगो की प्राप्ति 


के उच्छृष्ट. साधनों से सम्पन्न है ओर्‌ बहुत .जन्मों मे किथि.गये 


पुण्यो से रप्र दोचा हे । प 


,, , "` ` प्रवकः ` २५ 
~. : „ जंगनदलेूतभी ' रमचेद्रा्चनोचितंः ।' ; , 
यस्िन्नधिषठिते वित्तं विदुषः सं्रसीदति ॥ „.. ; 


ओर जिस परमात्मा ी उपासना से विदधान फे चित्त 
छेद षे जाति ह, उस जगन्मङ्गछमूर्वि श्रीरामचन्द्र जी ङी 
क्षरिधना के योग्य यद मठ (पाञ्चजन्य) दे। . 

दशसयुव्रशादेव पुंसामद्वैतवासना = दर फे भतुम्रद से 
ह्री पुरुषों को भद्धैववाखना होती ह, दशर की मक्ति फे विना 
दधर्‌ का अनुम्र्ट भी नदी होता-है, उसीकी भक्ति से भक्ती 
के मन निल होते दै, भविया की प्रन्थि टूट, जाती दै 
छीर ारमसाक्षात्कार दो जाता है, उसी दशर ङी भक्तिके 
योग्य य माचुष दे्‌ दै । 

प्रसङ्गवशात्‌ भक्ति का कुछ निरूपण किया जाता ह, जिस 
का चेणेन श्रीस्वामी मधुसूदनाचाय्यजी मे “भक्तिरसायनःः 
में इच प्रकार किया ई&ः- 


शतस्य. भेगवद्धमां द्वारोवादिकतां ` 'गता । 
सर्वेशे मनसो त्ति भक्ति रित्यभिधीयते ॥. ` 





1 


के समान निरन्तर स॑गवदेकिरिशृत्ति छो “भक्ति फते ह । 
शुत चित्ते विनिः खाक्ाये यस्य वर्तुनः 
संस्कारवीसनाभाव भावनाशब्दभागसौ `॥ 
शिथिलीभोवमानं "हु मनो गच्छेत्येतापकैः 
ने ततर वैस्तु विशति वासनात्वेन. किञ्चन `| ` । 


„६ " ` शदताख्वम्‌ । 


` सरात्तिकमाव को प्राप्त इए कोमले. चित्त मे . किसी वस्तु 
काजो आकार र्थर'हो जाता दै, उखं भकार को .“खंस्कार, 
वासना, भाव, भावनाः आदि शब्द्‌[ स क्तेः । ^ वि 

अतापक वस्तु ( मन पर जिसका विरोषः प्रभात, नदीं 
प्ता उस्र ) से मन रिथिलमत्र तता हे, अच्छे प्रकारं द्रवी- - 
मूत नेष्यं दोत्ता, अतएव पेसे मन मे वस्तु वासनारूप से प्रवेष 
नेष्ट करती 1 
: इसलिये भगवान्‌ के गुणों का भरवण करे जिख समय ` 
एकवार दी भक्त का मन ्पैसे द्रवीभूत दयो जाताहै, मेम 
तथा आनन्द से गद्रदष्छे उठता है भौर भक्तिरस मे व 
जाता है, उस खमय भगवान्‌ की जेसी मूर्तिं उस मने 
अष्कि दो ( खुद ) जावी दहै वह चित्तपटसे फिर कभी नदीं 
मिटती तथा छप मनम वाह्य विपय भी प्रवेश नरी कर्‌ सक्ते 
क्योकि जिस मनोमन्दिर मे श्रीरामचन्द्र ( नह्य ) का निवासं 
है, वर्ह (सूयं की विद्यमानतां जैसे अन्धकार नदीं 
सकता पेषे दी) वुच्छ विषयवासन्मी प्रवेक् नर्द फर 
सक्ती, अत, एव वह मन शुद्ध होकर आत्मखराक्षारकार-फा 
अधिकारी दहो जावा दै। 

वहुना किमिद्ेक्तंन पाताले श्वि वा दिवि। : 

निवासयोग्यो नान्योऽस्ति मठः सन्न्यासिनां सताम्‌ ॥ 

जओौर बहुत कने से कया ! शरषठ सन्न्य्ासियो के निवास 
के योग्य पाताल, थिवी. ओर दुखोक भर मे (-पाश्चजन्यसे 
भिन्न) ओर कोई मठ नीह । यपि" स्वगोदि- रोको में 
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मायुषे छौ अपेक्षा वहु उत्तमे दिव्यदेष्ट है चथापि दिन्य- 
शरीरो मे ˆ यथारुचि मोग्यपदार्थो के निरन्वर पराप्त ोत रहने 
से उनम वैराग्य उतपन्न नी होता प्रत्युत उत्तरोत्तर राग की 
ही बृद्धि श्येती रदती है जतः जीव सदा विषयोन्मुख दी रहता 
ह! ओर माुषदेमे तो अर्प भोग के कारण इच्छाचुसार 
भोग्य वस्तु फेन मिलने परेश हीत दै तथा उनके उगाजेन 
मे भी नेक कष्ट ठनि पडते है, अतः भोगों मे दोषरशिसे 
वैसम्य हौ जाता है जौर आत्मन्ञान के खयि पुरुष यन्न करता 
है, इसख्यि माष देह सव से उत्तम माना गया है । 


स विवेकाश्रमो भिद्धु रदु चङ्क्रमणादितः। 
स्वोचितं तं मठं वीचय तत निषठायुपागमत्‌ ॥ 
लोक ॐोकान्तसे मे वार षार त्तथा निरन्वर आवागवनसे 


पीदधित होकर वष विवेकाश्रम भिश्चु पाच्चजन्यसठ फो लपने 
योग्य समक्ष कर उसमें निबाप्त करने ङ्गा । 


कामे विवेकाश्रमनान्नितच यतीश्वरेलब्धपदेकथञ्चित्‌ । 


उपाजगामाय शनेदंसन्ती कोप्यङ्गनानङ्गविलासभूमिः ।। 
तपश्चय्यां से छश विवेकाश्रम नामक यतीच्र को किसी 
भ्रकार ( पूष जन्मों के पुर्यो फे उद्य होने के कारण ) पाच्च. 
जन्य मटफे प्राप्ठदहोतेद्ी काम को उदीपन करने चारी 
चे्टर्जा से युक्त रति फे खुमान फो अपूवे नारी मन्द मन्द्‌ 
हसती हृद वदां घा पूवी 1 


सा पश्वमालाप्युपात्तगाना स्षक्चन्दनालिप्रशसरयष्टिः । 


.. द ‡धद्रेतामुतम्‌, 





पतपतनोम्बूनदरेम्यवणां - पीतासवा  घूरितनेनपद्मा:॥ 
“ वष्ट नारी पद्म स्वरमं :गा- रदी थी, पुष्पमाडा जर 
चन्दन से.उसषी शरीरत विभूति थी, अच्यन्त तेये इए 
सोने के धमान सुन्दर उका रूप था 'ओर.मदय पिये हुए थी 
जिसकी मस्ती से उसके नेन्न धूम रहै ये। ॑ 


दिन्यपक्षूनपरचितमगल्भ धम्पिलिमारोपचितैविलासैः । 

आप्याररन्ुन्‌ परमं पदं त रसम्मोह्यन्ती जनदुरमिवारा॥ 

, दिव्य दष्पों से थे हए सुन्दर केशो के भार से-खसका 
विलस बद्‌ रहा था, जिसके प्रभाव से ।चिष्णुके परमपद छो 
पने की इच्छा वठे सुभश्चुओं को मी-वह, विमोदिव कर रदी 
यी, फिर सामान्यजन उसका निवारण क्याकर सकते भे! 
, . स विवेकाश्रमस्तन्धीं तां वीच्यातीव.विसितः  - - 
` मनसा चिन्तयामास परिक्नानयखाम्बुनः, 11... .. 

विवेकाश्रम का सुखकमल उघ नारी को देखकर छ्दर ¦ 

गया ओर अत्यन्त आश्वये को प्राप होकर वक्टमनदही मने, 
श्य भकार चिचार करनेख्ण) ' 


बहायासैरिद स्थानं मया पापं चिरात्‌ किल | 
अनराप्ययं . मदहाविघ्रः तस्त्य; सयुपागतः:॥ 


मैने बहुत कारके पश्चात्‌ अनेक एष्ट सहन करके: ख 
स्थान को प्राप्त किया था,' यहां भीः यह मदहावित्र कषस 


जागया १... त, 2 य, पन 
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वैराग्यतीर्थसन्न्यासी भेभ्योऽपि भियो मम 1 

श्चस्यां सत्यां कथश्चातर स्थिति भराप्स्यति फातरः ॥ 

भचैराम्यतीर्ः सन्न्यासी जो.युन्ने भ्रण से मी प्याय दै) 
वह भीर षस खी फी उपस्थिति मे यद्टा कैसे उद्र सफेगा ? 


शमारणए्यदमारणएया दीनां सन्न्यासिनां तथा । 
मयि वैराग्यतीरथे चा सति कात्र स्थितेः कथा ॥ 
मेरे शौर वैराप्यदीर्थं के अभाव मे शसारण्य, दमारण्य 
-तथा एपरम।रण्य आदि सन्न्यासिर्यो कौ स्थितिष्टी तोक्था 
दीक्यादै । (अर्थात्‌ जरह विवेक लौर वैराग्यद्ी नदीं 
वहां शम द्म धादि क्यो क रह सकते हू । ) 
एवं सति युष्ुक्तापि तापसी नागमिष्यति । 
च्छिन्ना शक्तिरेषा य द्य॑ सर्वे निराश्रयाः ॥ 
एषी दक्ञामे “सुसुक्षा तपस्विनी मी यदा काहे को 
{आवेगी १ उसफे न जने से यह मुक्ति" भी गदी सस- 
क्षि, दाय ! इस के अभावे हम सव आश्रयहोन हो जार्येमे । 
श्रसस्समाजसंवास स्थानमेप मठः कित । 
छरमरेयं का दुमिदग्धा वैताली समागता ॥ 
यद्‌ मड तो हम विर्तजनो के समाज फे निवास का स्थान 
दै, यष्ट यष्ट फौन पूतौ पिशाची सी जा गद? 
पदापि युवती भिच्ु नं -स्पृशेददारवीमपि । 
इति दधोक्तयः सन्ति तत्कृतः स्यात्‌ सदस्थितिः ॥ 


ह 
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काठेकीखीको.मीसिष्षुर्पोव से मी.स्पशं तकर 
इत्यादि बृद्धो फे वचने, तो खी के साथ एक्‌ .स्थान सें रह 
तो दूर रा । धि 
निमृपृतमप्याज्य ' पात्र॑सन्निधिथुष्मणः । ` 
भराप्य द्वषस्येव तथा योपितां सन्निधौ यतिः ॥ . ` 
जिस पा्नर्मे से धी निकार खिया गया दहो वह्‌ पात्रः 
अग्नि की समीपता से जैसे पिवन्‌ कगतादहै, पेत्रेष्ीय 
;का यतिपन मी सियो की समीपतासे नष्ट ही जातादैः। 
जिताशरोऽथवा द्धो बिरक्तो व्याधितोऽथवा। ` 
यतिनं गच्चेत्तं देशं य स्यासतिमा स्ियाः ॥` 
जाखी की प्रतिमा हो यति वष्ट न जाय, चाहवे 
जितादार दो, वृढ लि, बिरक्त दो अथधा रोगी दों । 
जिसने अपने आकषर को जीत लिया दहो अथात्‌ जो पे 
केदोभागषन्नसे ओौरणएक भागजरकसे भर्तारो तः 
एक भाग वायु के छियि रखता हो उसे ^ जिताहार" कहते दँ 
` विपवल्चिपरद्धन्ध्ये वाधते प्राणिनं ` यथा । 
योपित्स्पशीं तथा वायु वाधते मस्करीश्वरम्‌ ।! 
जिस प्रकार चिन्ध्य पपरैत पर चिपत्रद्धि (जररीरी बेट 
काचायु प्राणि्यो क्षो पीडति फरता दै, इसी प्रकार स्त्रीक स्पः 
से दूपिते वायु भी. सन्न्यासी को पतिते कर. देता दैः 
: सम्भापणावलोकादिः.द्रे तिष्ठ. योषिताम्‌ । 
;; अदिदंशेस्मृतिरिवः स्मृतिस्तासां :;गृतिप्रदा ॥\; 


। 
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स्त्रियों के साय चात्तौटाप जौर उन्हे देखना आादि'तो दूर 
रहा, उनकी स्छति.मी सोप फे डसने-के स्मरण के समान मृस्यु 
क दनेवारीदै। . , 

एसा परचिद्ध टै कि यदि मदुष्य. स्पादिविषयुक्त वस्तु को 
सा जायं भौर उको उसविपकःा ज्ञाननदहौतो वह्‌ विष 
भरायः उसको थाधा न रता, परन्तु खयि हए रस विष का 
भिश्च समय क्वान हो जाता दहै, उस समय बविपका प्रभाव 
चस प्रर हा जाता ह्‌। † 

योपिन्मुला धुषैः -भरोक्ताः सर्वेऽनर्थाः शरीरिणाम्‌ । 
अपि बद्य्रचन्द्रादि देवानां का कथा टृणाम्‌ ॥ 

„^ . ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र आदि दिव्य शथर्धारियोंफे भी सक 
अनर्थे स्तयो फे टी कारण हुए ईै--रेसा निद्रानो ते काष्ट, 
; किर तुच्छ मलप्यों ी सो क्या गणना है ! ॥ 
{~ . ्रपि, राज्यं नरकवत्‌ खण पश्ये लोष्टवत्‌ । 
\ स्तियं कुएपवत्‌ पश्ये चस्ताृग्दुलेभो यतिः ॥ 
; पेस्ा यति दुरुभ दे जो राज्य-को नरकके समन, सरणं 
;को भिद्धाकेदेठ के सद्दा ओरसत्री को सतक शरीर फे तुस्य 
समन्नेः,:" .. ^ २ 
{.- सम्भापाक् .ततो नैषा, योपा दोपाप्तिगौरवाद्‌ । 
{ ` प्रमोपाय _.परहतापिः 'यतेर्वासस्य दैवतः ॥ 
अत्त दैवयोग स यति के'संड आदि को छीनने 'के छिथ 
शटृत्त हई भी यह्‌ स्त्री बहुत दोषो वाटी हाने फे कारण सम्भा- 
षण करने -योग्य-नदही है! . „~. 


+ ग 
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न चान्योभ्न नरः कश्चिः योऽस्याः पृच्चेचिकीषितम्‌ । 
गमिप्यतीयं 'किमितः -'फिंवा स्थास्यति संन्ततेम्‌'॥ 
दुसरा ेसा कोई पुरुष य्दा नटी है जा ईसस पू 
यःय स्या करना चिव है ? ओर श्या यं से यह जाय' 
या सदा यष्टीरदटेी? 
श्रथवा वयमेवैतां पृच्छामोऽस्याधिकीपितम्‌ । 
भरत्यकूदेणचित्तानां वराकी फं करिष्यति ॥ 
अथतामे श. इसस इसका -मनोरथः परता हू, ` जिने 
मन -्रस्यग्‌ आसाम मन्न ह उनका यहु त्रचारा स्याद 
सकती हं ? ५ 
विपयास्तावदेवेते भगन्भन्तेऽवलादयः 4 : ` 
मत्यगात्मरतिया बद्‌ दढा नोदेति देहिनः ॥ ` ` 
स्रा आदि विषय तभा तक वट करत ह जब तके ॥ 
अन्तर्‌ आत्मा म म्ुष्य काद्‌ श्राति उत्पन्न नष्ट हता | 
आत्मप्रेम्णि सत्पमे विपयप्रेम . नश्यति । 
योपिसरेम्णि सयुत्पन्ने मात्रपेमेव कामिनाम्‌ ॥ 


जैसे किकामी पुरुपा 'का अपंना स्त्राःम भ्रम उत्पन्न दो 
†4 


सर मव्रम्रम नष्टा. लातार्द। ठक एसा अत्माम्र भ्र 
उत्पन्न हाने स वचषयश्रमन्टषा जताई । ,, 


आस्सतस्वविदः फा भी. योपिततिण्डासकल्पितात्‌ । 
विभेति न दि रष्युज्ञो रज्जुसं्पात्परीनिताद्‌ः ॥ 
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स््रीफे फएत्पित शरीर से आत्मतत््वे्ा पको कया भयः! 
कि! जिस -पुरुष का रउजु-मे, कर्पिततपः का अम दृरही 
है, यथार्थरज्जुको जानेवाला वह पुरुष उस ज्ञतर्ज्जुसपै 
कमी डरता न्दी दै.। । 
पंसखीपणदमिभागाख्यं तपस्ताचदुदेति च } - 
यावनोदेति चिद्भान्ु, , धित्तोद्यमहीश्ति ॥. 
पुरुष, स्त्री, नपुंसक. भादि का मद्रूप अन्धकार तमी तक 
ता ह जव तक ' चिद्रप-सूययै, "चित्त" रूप उद्यपवत पर 
य नदीं कषेवा । जैसे उदयगिरि पर सू््यमगवान्‌ ॐ उद्य 
त द प्रथिवीतछ-से अन्धकार नष्ट दहो जावा है. इसी भकार 
प्मन्नान के होते दीःभेदरूप अन्नान नष्ट हे जाता है। 
वैराग्यतीर्थसचिवे विवेकाश्रमसंतफे । 
मयि व्याघ्र वाजानां प्रदिः का वास्ति योपितताम्‌ 
जैसे भेड़ वकसियों का व्या पर वल नर्दीःचरु सकता, 
ही ेराग्यतीर्थ, सक्धायफ-के होते हए युद्ध विवेकाश्रम पर 
रा सियो का वर प्रयोग दो -सकता & ? 
इतति निरिस्य सन्यासी दासीभिव पुरः स्थिताम्‌ 1 
मन्यमानः सिं कान्ता मूचेऽनूचानसत्तमः 1, 
इस भकार निश्चय करके चह अचूचानसन्तम (जिस पुरुष 
गुर से अङ्गोस्ित वेद का पढ़ा हौ उसे “अनूचानः तथा, 
नम से,शौ अत्यन्त श्रेष्ट, चेद्वेत्ता श्रो “अनूचानसत्तमः , 
हते है) संन्यासी सामने तदी हई उ छन्दर सी को दासौ 
¦ चगरान समञ्षचा हला बोढा । 
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न -चान्योऽव नरः कथि. योऽस्याः पृच्छेचिफी्षितप्‌ । 
शमिष्यतीयं ` 'किमित; रवा ` स्थास्यति 'सेन्ततम्‌ | 
दूसरा एसा कड पुरुष यदा नहषदजा सख पू $ 
यदह यहा स्याकेरना चाहताह १ अर प्या य्हास यदजय 
या सद्‌ा यदीं रदेगी ? 
अथवा वयमेवैतां पृच्मोऽस्याधिकीपितम्‌ \ 
भत्यक्मवणचित्तानां वराकी फ करिष्यतिः॥. . 
अथवार्मेद इससे इसका मनोरथ पूछता हू जि 
मन्न प्रत्यग्‌ आत्मामं मञ्च ह उनका यह. चचार। स्याः 
सक्तीहे! | 
विपयास्तावदेवेते म्रगल्मन्तेऽवलादयः.1 
मत्यगात्मरंतियां बदर इदा नोदेति देहिनः ॥ " 
स्री आदि विषय "तमी तक चछ छर्ते जव ५. 
अन्तर आत्मा मे मचुष्य की दद्‌ प्रीति उत्पन्न नदी ` - <! 
` आत्मप्रेभ्णि सथु्पने - विपयमेम . नश्यति ! 
योपित्मेम्ि समुत्पन्ने मातरमेव कामिनाम्‌ 
सीसे फि कामी-पुरर्पो का अपनी स्त्रीः भरेम". 
स मात्म्रेम नष्टहा.लाता-ह्‌। ठक एसदहा आत्मा 
खसपन्न होमे से चिषयप्रेम नष्ट दो जाता दै 
पात्मतन्वविदः का भी. - ५1.९.६९ ~ 
विभेति न हि रञ्युन्नो ९. -: "५ 
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त स्तक करिप्रत-शरीर से, आत्मरन्प्रवत्ताःको क्या भय 2१ 


पोकि। जसु. रुष काःरञ्जुमे कर्पते; का: भरम वृरुःहा 
य दै, यथारभरमयुको जाननवाला चद पुरुप उसःन्ञतरज्जुसपे 


ए १ ठरता नका ,&.1 


<= = ~) 


१.९ 


खीपण्डमिभागाख्यं तमस्तावदुदेति ; 1. ^ ५; 
यावन्नोदेति..चिदरभाचु;  धित्तोदयमरीग्ति ॥ 
पुरुष, स्वी, मपुंक. भादि का भेदरूप भन्धकार. तमी तक 
{दता है जकर तक. "चिद्रप-सू्यै! “चित्त, 5१. उद्यपृव्त पर' 
दुय सरी क्षेता 1 जैस उदयणिरि प्र सप्यभगवेन्‌ के उद्य - 
पोत ह प्रधिवीतक-से अन्धकार ष्ट हो ' जाता ६. इसी भकार 
पखक्ञान फे होते.ही मेदरूपअक्तान "नट हे जावरा दैः; : , 
। वैरग्यतीर्थसचिवे (विवेष [८ 
मयि व्याच वाजान ्रौदिः का धासि योपिताम्‌ः॥ 
जैसे, भेड्‌ चकरियो 8 व्या्ःपर वलट नीः चर "सकता, 
सि वराग्यतीयै स्वि. दते" दए युञच विवेका पर 
या सियो फा-चर प्रयोगो 'सकताःह.१..., 
{ इति निधिवय सम्यापी ` दासीभिि पुर स्थिताम्‌ | ९ 
“मन्यमानः दधिं कान्ता . मूवेऽनृचानसत्तमः ॥;. <: 
काष्टा हा.उपः (अनूचान) तथाः 


नेम सभा व्यन्त प्रष्ठ. वेदृवेक्ता द्यो ५अनूचानसत्तमःः ' 
[दत टै) सन्या सामने खडी ड उ. युन्द्र जी छो दासी 
} "समत .-समष्स हृक्षा वोडा 1. - ५ म 


५ र, 








श्रः = ~ ` अदैगस्‌तम्‌। ध 


वाञ्छामि विषयान्‌ सर्वान्‌ शब्दादीन्‌ हृदयङ्गमा 





तदुपस्थापकरं ` -त्त॒त्कमापीच्छमि शोभनम्‌ | त 


स सनका हुरनवार छन्द, खूप, रस जाद्‌ समस्त विपर्या 
क चाहता हू अ।र उन शच्द्‌ आदि का सम्पादनं करननार 
द्भ क्माक्मी चाष्ट्तीहु। | 
न कमेस्यागमिच्छमि ततफललत्यागमेय च। 


यथेच्छति भवान्‌ मूढः कमन्दिखषपागतः ॥: `. `, .. 


कर्मो के त्याग की च्छा नौ रखती, ओर न-उनकेः 
फलों का ही छोडन्ना चाहती, हू, जैसे तू मूखं संन्यासी बनकर 
कभ ओर उनके फला का छोड्ना चादता है । 
त्यक्तवा पुत्रेपणां वित्ते पणां लोकेपणामपि । 
भक्ता कायां अतिग मितीदं साहसं महत्‌ ॥ ` 
पुत्रैषणा, चित्तेपणा (घन की इच्छा) ओर लोकेषणा को 
"छोद्.कर घर धर भिषा मोगनी चािए+~एेसी मति सना" 
चिचारसे.श्य ह 
यस्यादौ सननिवेशोऽध्ययनमपि तथा यस्य गेदेषु कान्ते 
षवर्थाचुषठानमिषठं , विविधवदचयेवेद एष प्रेयः. 
न्ते यरसन्निवेशोऽध्यंयनमपि तथा यस्य कान्तारदेशै 
ऽर्याचुष्ठानं च भिन्त शरुतिचय इद सोऽदेय इत्य॑दौरथ्यम्‌ ॥ 


4॥ 


$ 4 भ द ~, ¬ ५2 [8 
आरम्भम्‌ हाना ¦ जात्तक्रम आद्‌ सस्करि का. [जसः `; 


॥ 


1 


वेद मे विधान दै, तथा. जिस वेद काः जध्ययन भीःप्रथ-.: ' 
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मावस्थामें ही होता है जौर स्मणीय घरों मे अनेकविध घन 
धान्य आदि त्त यक्त आादिषा अनुष्ठान करना जिख वेदे 
ख्ख है, बह र्मोपासनाकाण्डरूम वेद्‌ तो याच्य है { भौर 
बृद्धावस्था मे किथे जाने योग्य संन्यास का जिसमें विधान दै 
तथा जद्नट मे जिसका अध्ययन किया जाता है भौर भिक्षा- 
रूप घ्य फा अलुघान द जिसमे विधान किया गया है । वद 
क्ञानकाण्डरूप श्वुविसमृह म्राह्य है । इत्यादिक मूखों की विप- 
सेत मति दै। ५ 

ज्योतिष्टोमाद भवेत्खग इतीयं श॒डजिदिका । 

नग्नो शण्डश्वरेद्‌ भिक्ञा मिति तच्त्रार्थदं वचः ॥ 


“ज्योतिष्टोम याग से स्व होता है'"--यह तो गुड्जीहिका 
है ! ओर मड सँडाकर ओर नेग धडंग हो कर भीक सोगता 
किरे-यष् वचन तत््वाथे (युक्ति) ॐ देनेवाला है ॥ 

शुडलजिद्धिका न्याय--जैसे वारुक फो कडवी जौपध गुड़ 
भे मिडाकरदीजातीदहै किव गुडकेखोभसे भौपधको 
खा जाषे, पेसे टौ ज्योतिष्टोमादि याग से स्वर्गप्राप्नि का भरो. 
मने दिया गया है । 


इतीमां कल्पनां पूवं जन्मन्यङृतसतक्रियाः । 
निरभामया स्वयन्त्यज्ञा रदा नाथविमोदिनः ॥ 
इस प्रकार फी फस्पना वे निभग्य, दरिद्र, अनाथ मौर 


मूख रोग ष्टी फिया करते टै, जिन्दनि कि पूवं जन्म म सत्कर्म 
नष क्यिदं) ड । 
| 


१८ अद्रैताशूतम्‌ । 1 





अदो } सौमाग्यमेतेपां शण्डानां भिक्तया महद्‌ 
यदेतद्वचनाह्‌ भूषा दिवा राज्यं धिता घनम ॥ 


अहा'! इन स्सिरमुण्ठों को भिक्षा आदि से इतना सश्षन्‌ 
सौभाग्य प्राप्न हुआ दै कि इने कने मे जाकर राजा रोगं 
राज्यों फो खोड कर जङ्कलो मे चरे गये ! 


भिक्ताचय्य॒शरु्तमोक्त मित्यवरयं यदीष्यते 1.., 
्येनसन्दंशबुख्यैः कि मपराहधमितीय्यताभ्‌ ॥ 
यदि .सन्न्थासी रोग ेखा करट कि “अथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति" इत्यादि श्रति से भिक्षाचरण फा विधान किया गया 
“दै इस छिए भिक्षाचरप्र अवकष्यमेव इष्ट का साधन है, तो इयेन 
दंश आदि या्गोने क्या अपराध कियाद? वेभीतो 
त्ति से.विधान क्रिय गये दै, उन्ै द का साधन क्यो न्दी मानते 
जोर उनका भी असुष्टान क्यो नदी करे ? इसका उतर कष्टो !, 
, , श्येनेनाभिचरन्‌. यजेत, सन्दंशेनाभिचरन्‌ यजेत्‌ , गवांभि- 
षव््यमाणो यजेत्तः--इत्यादि शरतियां उत्कर-करोधाक्रान्त पुरूषो 
, के. च्ि श्येन, सन्देश जौर गो आदि नामके अनेक यार्गोका 
विधान करती है, इन यागो को करनेसे शयु की रयु अवदय 
हयो जाती है, परन्तु करनेवाले. को मरणानन्तर नरक की प्राति 
होती है अतः'ये मारणकमे पुरुप ' के इष्ट (स्वरम आदि.खुख) 
केजन्फ नींद । यदि उत्कटक्रोध के बरीभूतःदो कैर कोई 
पुरुप अपने श्नु को खङ्ग .आदि से मारेगा तो बह राजा द्यरा. 
भ्रोणदण्ड फा.भागी दोगा-लौर उक्तफे आधित प्राणधारण करने 
वाटे सी पुत्र आदि जन्नादि विना कष्ट मोगेगे--दयादि द्रष्ट 


॥ 


^ ५ 


५ 
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दुःखो से वचने.फे ल्यि द्यापरायण "हो कर ` ति पेखा 
जानती हृ क्षिय नरक को तो अवदय दी जायगा अतः . 
यदिष्टोस्केतोद्टदुःखो से इसकी ओर इसके वन्धुरं कीं 
रक्षा फरनी चाहिए, इस अभिप्राय से उस्र उत्कट क्रोधाभिभुत 
"पुष के ल्य श्येन सनन्दश्च गो आदि यागो का विघान करती 
है । अतः चित्तवृत्ति कती दै कि श्येन आदि यामो के समान 
भिक्षाचरण भी इट का साधन नद है, वह्‌ केवर उनके पूर 
जन्मों के -भन्यथाचरणों का-पौर्मेश्चरदण्ड है । 


:¦ त्यक्वा सर्वाणि पंमाणि धौतस्मार्तानि स्था । 
`परमः क्रियते धर्मो भित्ताचर््य सयुच्धभिः ॥ 
शीत आर समति सव कमाका स्वथात्यागकरर सुखश्च 
भद्ास्मा चड़ा भास घम कर रद जा घर घर भक भागत 
र! | 
श्ुतिविददित कमं को ` भरौतकर्म ओर स्यृतिविद्ित क्म को 
स्मा कमै कते है । 
मिकाश्च -ङर्वतामेपां तदलामे -बुशक्या । 
मरणं वा भवेन्निन्यं करणं वापि फिश्चन ॥ ` 
खओौर भिक्षा मौगत्ते मोगते यदि इरे इछ न मिरुतोया 
` तां.मूककृ मारे मर जायया छद्‌ निन्दर्नाय कमं (चोरी, 
घादि) फरना पद ! 1 
विततेपणादिव्युत्थान मरत्ियोग्यात्मचिन्तनम्र । 
रिधायाभिवदन्‌. वेदो भिक्ताचस्यं न लस्तते,॥ :- 
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“वितैषणा (धन्‌ की. इच्छा), पुत्रैषणा (युत पौत्र आदि 
की इच्छा) भौर रोकैवणा (परलोक स्वगे आदि दधी कामना), 
को छोड़ कर आस्मचिन्तन करना चाहिए इख परकार.का 
विधान करके “भिक्षाचस्य” को क्ता हुः वेद्‌ डाज्ञत क्यो 
नही होता? 

मान प्रतिष्ठा आदि संसास्सम्बन्धी सव प्रकार की इच्छाओं 
मे पूैरिखित तीनों इच्छाओं का वात्पय दै । . 

वदन्ति दृद्धाः शतशो यथा यज्ञस्तथा वसिः । 

निर्भाग्यानां श्रतिः कावा भिक्तातोऽन्यां क्रियां षदेत्‌ ॥ 
अनेक बद्ध पुरुष बार वार एसा कहते है कि “जैसा यक्त 
वैसा वि, फिर श्रुति इन निभोग्यों क धियि भिक्षा से भिन्न. 
जोर कि क्रिया का विधान करे ? 


श्मात्मा द्रष्टव्य इत्याद्या यद्रेदान्ताः भ्रचन्तते । 
तदस्मदादिभिः किं वां नात्मा मत्यत्तमीच्यते ॥ 
५“आत्मा वारे द्रष्टव्यःः--इलयादि वेदान्व' जिस आसां 
को द्रष्टव्य कहते रै, क्या उस. आमा फो हम-परयक्ष देख नरी 
र्दे ॥ 
हस्तपादाद्यवयव सन्निवेशविशेषयुक्‌ । ' 
भ्रत्यक्तमीदयते यात्मा -विधिस्तत निरथेकः ॥ 
हाथ वैर आदि धङ्गों की विरोषं रचनावाखा यद शरीर 
रूप आत्मा तो भ्रयक्ष दिखाई दे रदा है ! फिर इसके विपय 
में वेदा यद्‌ कषनाःव्य्थं दी दै कि ५अलसाका' साक्षात्कारः 
' करना चादिए |: ` ~ 4. 1 


५ 
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: अथौपनिपदः कथि देदादन्योस्ति. सोपि च 1 
-. सर्वेषां , भिय -एवात्मा तदश्च पियं जगत्‌ ॥ ` 
. तच्छ विच्तष्ूतादीनां ` भियाणामात्मनः परम्‌ । 
त्मागोऽयसुच्यते कसा देहधायं निपीड्यते ॥ 
यदि.उपनिषदों मे प्रतिपादित आत्मा, देह से भिन्न कों 
सन्य वस्तु है भौर वह्‌ देह से भिन्न आत्मा मी सव को प्या 
दै तथा उत्ाकू टय यह्‌ जरत्‌ भा प्यारा &\ ता फर अदन्त 
प्रिय धन पुत्र आदिरूप आत्मा के व्यागने का विधान अति ` 
क्यो करती है ओर क्यो इस शारीर फो पीड़ा दी जाती है ? 
` अर्थात्‌ देह से भिन्न यदि भौर कोद भस्मा मानोगे तो 
वहु पुत्र दाया आदि रूष दौ दोगा ओौर उसी पुत्रादिरूप रमा 
फे लिये श्षरीरेन्द्रियादि जगत्‌ भी प्यारा द्दोगा, किर उनके 
सखाग फा विधान क्यों क्सतेष्ो १ 
य॒ आंपनिपद्‌;ः कधि देदादन्पः प्रियः परः । 
श्रात्मास्ति तं तपैयन्तु विपयैरिन्दियापितेः ॥ 
उपनिषदां में उपदेश किया गया ` देष से भिन्न भव्यन्त्‌ 
प्रिय जो कोड भी पुत्र दारा आदिर्प जआरमा है, उसे इन्द्र्यो 
से अजुभवे किये गये चिषयो दवाय दघ करो ! 
हन्तात्मा क्रिश्यते षिवा सानरुच्छचयुए्टनैः. । 
` अयः  शय्यारए्यवास वबह्यचय्यैणमादिभिः -॥ 
दष्ट ¦ सान, मिद्धो से श्चीच; सिर भादि का मुण्डन, 
, भूमि -प्र शयने, वन मे वाख, नरह्मचय्यै जर शम दम दिः 
कठोर साधनां से आत्मा फो स्यो छेशदेते दो? ~ . ` 


५ :द्धेतारृतम्‌ 1“ 








श्रृण्वन्तु मधुरान्‌ शब्दान्‌. वीणानारीयखोद्तान्‌ । . 
स्पृशन्तु मृदुलाः शय्या स्तथा सारद्गलोचनाः ॥ ` 
परषन्तु कनकाभानि नारीरूपाणि सवंदाः :। ¦ 
भतयन्त॒ च लेद्यादि विधान्यनान्यदर्निशम्‌ .॥ , `` 
भाले इरुष्वं कस्तूरी मौला इममालिकाः । . ` 
चिन्तयन्तु सदा सौख्यं मम भूयो भवेदिति ॥ . 

वीणा ओर नारीञ्ुख से गाये गये सुन्दर सुन्दर गीतों फो 
सुनो, कोमर कोमल शय्या तथा मृदु मृदु भृगनयनी सियो ` 
का स्पशे करो, सुचणे के समान कान्तिवाठे र्यो क र्पो कां - 
सदा अवलोकनं करो, चटनी आदि - नाना प्रकार क स्वादिष्ठ 
पदार्थो का रात दिवस सेवन करो, माये पर कस्तूरी ख्गाओ, 
गेम फलो क हार पदनो ओर खद्‌! यष्टी चिन्तन करो फि 
मर्‌ य सुख वार षार हां! ॥ 

इत्यादि वहु जल्पन्तं चित्त्टत्ति किलावलाम्‌ । ` 

विवेकाश्रम ्राहैतां हसन्‌ किश्चिननिजाग्रनाम्‌ ॥ ` 

इस प्र्टार वहत बक बकं करती हृ अपने से च्येष्ठा 
अवा चित्तदृत्ति को पिवेकाश्रम युस्कसा कर वोखा । 

चित्ते {. विपर्यस्ता सती स्वं भाषसे वहु ।. 

तदस्तु नामकिवांनः क्तीयते वहुभाषितैः॥ 

हे चित्तवरृतते ! तू विपरीत घुद्धिवाी है भप बहुत चक 
र्दी है। अच्छा कोई वका .करे, किसी के वहत वकनसे 
मारी क्या दानिदहै! .. ' ~ | 
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अविषेकतमोजालं निराकत न दि क्तमः 
सूखैकोचिमापुञ्ञः का कयात्रान्यतेनसामू ॥ 
जय अज्ञानान्धकार के समूह को हटाने में करोढों सूर्थोके 
भ्रकाक्षसमूह भी समथं नदौ हो सक्ते हं तथ अर प्रकाशा 
कीतोवातद्टी याह) 
अविद्यायां निमप्नानां सेवातिमधुरायते । 
विद्मि किं विजानाति माध्यं शकराश्रयम्‌ ॥ 
अविद्यामें द्वे हए पुरुषो को अधिधा षौ अधिक प्रिय 
ख्गती है । क्या विष्ठा का कीड़ा खौडकी मिटठासको कभी 
अलुमव कर खकता ह ? 
लोकालोकात्परं भाग॒माभिता ये हि जन्तवः । 
ते रि जानन्ति रूपाणि सुवणादिगतान्यपि ॥ 
“लोकालोकः” नामक पवेत के अन्धकार वाठे भागमेजो 
प्राणी रहते ह वे प्रकारा वाठे माग के सुवणे आदि पदार्थो के 
रूपों को क्या जान सक्ते है? 
पुराणों मे “लोकारोक” नामक एक पत्त का वणेन है 
उसकी एक लोर सदा प्रकाश जोर दूसरी भोर सदा अन्ध- 
कार रहता है । 
अविवेकी विजानाति तत्लार्थ यदि कथन । 
वधिरोऽपि विजानीया तन्तरीकणठोत्थितान्‌ खरान्‌ ॥। 
यदि के अज्ञानी तत्त्वाय को जान सक्ता दै तो बहरा 
पुरुष भी वीणा जीर कण्ठसे चन्न हुए स्वरो फो सम्च सकेगा 


गे  श्दरैताखतम्‌ ।. 





तत्माधुयविज्ञः स्या ,यथविचैकसंश्रयः ।; 

मातृदुग्धरसाभि ङ्ग स्तदा स्याक्तमग्भैकः ॥ 

यदि अत्यन्त शक्ञानी पुरुष ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्छार 
कर खकता दै तो कछ्ए का वच। सी अपनी माके. वूधके 
रसकोजान सकता! 


अङ्ञानाभिनिविष्टानां त्लगन्धोऽपि दुमिलः ।  । - 
कपरसौरभाभिङ्ना भिन्नाः पि ल्नपरियाः ॥ 


अज्ञान के कायं इन शरौरादिको मे आत्मद्ाद्धि वाठ पुरषं 
को तत्त्व का गन्ध भी दुष्भराप्य है । ठद्सुन खनि वाङ भील 
क्या कपूर के सुगन्ध को जान सकते द ? 

जिभेदतापतप्नानां तवच्डाया सुख इतः .। 

शीतस्पशस्त॒रङ्णां पतङ्ाङ्गयुजां इतः ॥ 
" आध्यात्मिक, आधिदैव ओर आधिभौतिक रूप तीन 
भ्रकार के ताप से सताये हुए पुरुपा को तत्तवच्छाया का सुख 
कौ ! सूय्ये--मगवान्‌ के रथमेज्ञुते हए घोड़ों को शीत ` 
स्प की भराति करौ | . 

दुःख ( ताप) तीन प्रकार के ह । १---अग्यात्मिक दुःख . 
दो प्रकार केह, शारीरिक तथा मानिक, श्चासीशेक जैसे--उवर, 
रक्तपित्त, अतिसार, प्रमेद, कष्ठ अदि, ओर मानस्िक-जैसे 
राग, द्वेष, सोद जांदि। २--जापिदैव, जसे अतिवृटि, अन॑, 
भूकम्प, वज्न पात, ्जौधी आदि । ३--आपिभौविक), जेषे व्याघ्र, 
सप, चौर, अन्यायवत्पर राजा 'आदि। `^ 


1 


चित्ते ! ततोऽभ ऽभिनिवेशं परित्यज । 
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विषयेषु विधेद्यस्म॒ द्रचनेप्ववधानताम्‌ 
दै जमद्र चित्तवति! इन कारणों से विषयखम्बन्धी 


` स्ाग्रह छो छोड कर तृ मेरे वचनो पर ध्यान दे। 


चित्त्ृत्ते { समाश्छिप्य॒भियचित्छुखमीश्वरम्‌ । 

दुःखान्तविपयासद्गंबाल्चन्ती किन्न लन्से ॥ 

दै चिनावृत्ते ! प्रिय चित्‌ सुखख्प इश्वर का आलिह्निन 
करे भी, तू दुःखदायी विषयो के सन्न को चाहती इई ऊाजित 
स्यां नर्द होती ? * , 

चित्तहृत्ते ! माृणीप्व विपयान्‌ व्यभिचारिणः । 

सत्ति प्रियेऽनुरक्तेऽस्ि नासमन्यन्यभिचारिणि ॥ 

है चित्तधृत्ते ! सत्‌ , रिय, अनुरक्त ( सर्वत्र ओतप्रोत ) 
कस नित्य भात्मा के होते हृष मिथ्या जौर अनित्य विषयों 
का सवन मत छर। 

आतमानन्दाम्तुधिस्थाया चित्तदतते तापर । 

कं घुसैदु्धपाथोधि मनस्येव पयोऽन्तरैः ॥ 
. नेसे क्षीरसागर की मची क्षास्सागर ( खारे सथुद्र ) 
के जसे ठ्ठ तथाप्रसन्नन्टी दयत, हे चित्तदृत्ते। इसी प्रकार 
घासानन्द्‌ समुद्र मं निमन्नद्ो कर तू इन्द्रियजन्य तुच्छ 
सुपां स क्योंकर प्रसन्न जौरवप्नदोतीहै? 

अामन्यानन्दवाधां च॒ अन्मजसि निमजसि । 

ित्तत्ते ! विपयतः किमन्यदभिकञ्दसि ॥ 


(श = - ॐ = 4 
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हे चित्तवृत्तेः! जव. तू आनन्द-सागर त्मा .मै.इवकी 
खगाकर्‌ः प्रतिदिन, उपर ओर नीचे - आती जाती है, . तव. फिर 
विषयों से ओर क्या चाहती 

आत्मेव छुखरूपस्ते , चिचत ! परियं धिताः | 

विषया न सुखात्मनः किन्तवीपर्छुखरेतवः ॥ 

दे चिन्तवृत्ते ! तेरा आत्मादौ सुखरूप है, :आनन्दरूप 


आस्म म अध्यस्त ये विषय सुखरूप नद है, किन्तु अस्प- 
मात्र सुखकेदेतुहै। १ 


अथात्‌ वाज्छत चिपया को प्राप्त स शान्तहुएट मनम 


` अत्माके सुखाश्च काज आभास पड़ता ह वह यद्यापि आस^, 


सुख ही है तथापि अज्ञान से छोग उसे विषयजन्य दुख मनते ` 
दै, वस्तुतः बह सुख विषयजन्य नदीं है । 
चिन्तये ! परित्यज्य सुखं किञ्चित्छुखान्तरे । , 
यदीच्छा ते तं श्रयात्म सुखं विषयजं त्यन ॥. ` 
देः चिन्त ! यदि अर्पः सुख को छोड़ कर क्रिसी अन्य. 
महासुख को प्राप्त करने की तेरी इच्छा दै तो आस्मुख को 
रहण कर ओर विषयों से उलन्न हुए सुखो को याग ध 
चिच्ृततेऽविनाश्येव सुखं त्वं यदि वाच्छसि 1. ` 
तरि देहोपाधिनांशा दनाश्यात्मसुखं ` श्रय ॥ ` 
हे चित्तवृत्ते ! यदि तू विनाशरदित सुख की इच्छा रखती 


हतो देश्चयद्ूप. उपाधेको नांच करके अश्चय्य आत्मसुख कफो 
स्वीकाशकर | ~न, 4, ध त 


न + 
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आन्तरं सुरमात्मान मबाप्यान्तःस्थया खया 1 
चिचवते वहिर्निए्ठा॒चिन्त्यन्ते विपेयाः इतः ॥ 
हे चिन्वते ! अन्तर्विंयमाना सू. अन्तःख आतसुख को 
पाकर चादरफे पिप्य कीर्चिन्ता कयो करती है 
छखोत्मा तस्मकाशात्मा चिदास्माते करे स्थितः 
का चिनवुश्ते बाच्छाते जडे विपयजे सुखे ॥ 
दे चिन्तवृत्ते । वह सुखरूप, आनन्द का प्रकाक्चषक तथा चेत्तन 
आत्मा तस्ष्ाथम हा उपास्त (॥ सथात्‌ हथला पर्‌ सखा 
हई षस्ु के समान साक्षात्‌ अपरोक्ष हे ), अतः दे मूखं ! चिषय- 
जन्य सुखो में फिर भी तेरी इच्छा क्यो दोतो है १ 
यत्यसादाद्विपयजं सखखं ते प्रतिभासते । 
तदात्मयुखमुत्छज्य चिरावृतते ! किमीहसे ॥ 
हे चिन्तव्रत्त ! जिस आत्मा की षास तुशे विषयजन्यदुख 
शरतीत हाता हे, उस्र आत्माके सुखकोखछोड़करत्‌ ओरस्या 
द्रढरीहै! । 
परुशंटं विदायोचे यथा यवसमिच्छति.। 
तथात्मचुखयुत्छज्य विषयान्‌ किं सु वान्छसि ॥ 
जख पयु गुड्‌ का छोड़कर भूसे को ही उर्कण्ठापूवक चादता 
६ ` इसी मकार तू अआतत्मदुख का छोडकर विषयों फो क्था , 
चादठी हं ? 
¦ दृषटाप्यस्यन्तवेरस्यं यः पदार्थेषु दतिः] 
' ` वध्नाति भावनां भूयो नरो नासौ स गदभः ॥ 


॥ 


^ [1 "~ ह 
८ शहतागतम्‌ ॥ ` . । ४ 
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अन्तमं बिषरय्ुख की नीरसतां के देखकर भी.जो 
मात ;पुरुष फर विपा की इच्छा करतां द, वह्‌ भसुध्य नरी 
है किन्द॒ गदष्ाष्टे! 9. 

उषः कणएटकवन्ञाधीं त्यजत्याम्रदुपल्नवान्‌ । 

चित्तवृत्ते ! जदासीरेथ मात्मानं विपयायिनी ॥ 

जे काटेदार पेड़ों की कामना घाटा ऊंट आम ॐ सुन्दर, 
कोमरु मघुर नूतन पत्तोको छोड (कर पीट, नीम, कीर, 
दामा, कीकर आदि के कड्वे पत्तो को दी चस्ताहे) देता, 
संसदह्ाद््‌ चित्तच्रस्ते तू निपयाका दच्छास आलाक्ष्य 
त्यागर्दीहे? 

हन्त ! श्रमसि फं नाम शुनीव विपयाथिनी। , 

आत्मानन्द समासाद्य चित्तवत्ते स्थिराभव ॥ , ` 

हा क्ट ! विपय की कामना से तिधा के समान त्‌ इधर 
उधर क्यों भटक रही ह १ हे चित्तद्ृतते ! तरू आत्मानन्द करो 
पाकर शान्त ष्टो जा। + 

रणान्‌ हवा परस्योचेः खलो दोषान्‌ यथेत्तते । 

दिबात्मानं चिन्त्त्ते ! . विपयानेवमीक्तसे , ॥ 

जञेसे दुष्ट पुरुप दृखरेके गुणा को छोड करः कंवर दृषा 
परदहीष्यान देते, र्ते दीह चिस्तवृत्ते ! तूभी आत्माको 
छोड़ कर विपयो पर ही ध्यान रखती हं । 

, बहुना किमिहोक्तेन : चिच्छत्ते ! वदामि ते 1 . 
-छ्ास्ानन्देन सम्पूण स्थिराभव कृपां कुर ॥ . ` 


>. 
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हे चित्तटृत्ते ! बहुत छने से क्या छाभ ¢ वुञ्चसे यह 
कता हू कि आत्मानन्द खे परिपूणे दो कर तू. जान्ति को प्राप्त 
हो ओर सञ्च पर कृपा कटू । 
न चैकान्तेन विपया यित्तटत्ते छखमदाः । 
उपात्ता श्सुपात्ता वा प्रायशो दुःखदा इमे ॥ 
, है चिन्तवृत्ते। ये व्रिपय नियमपूरवैक सुख के देने वठे नक्ष 
हैः क्योकि प्राप्ति याजपरक्निमेप्रायमयेदुखहीदेते है । 
| भृद्गसारङ्गमातङ्ग पतङ्गसफरीगणान्‌ | 
; नेक्तसे चित्त्ते फ विनष्टान्‌ विपयाशया ॥ 
है चिनत्तथृत्ते ! विपर्योकी आह्यामे मरते हुए भमर, 
हरिण, दस्त, पतक्त ओौर मच्टीकोक्यातू नदीं देखती ९ 
कुरदमातद्रपतङ्गभृद्रा मीना हताः पञ्चभिरवे पश्च | 
॥ एकः भमादी स कथं न इन्येद्‌ यः सेवते पश्वभिरिन्दियैष | 
+ जब हरिण, (हस्ती, पतद्ध, अवद ओर मछली-ये पांचा 
अपने अपने एक एक विषय के वक्षोभूत हो कर मरत्यु का प्राप्त 
होते है, तव वद्‌ एष प्रभाद पुरुप क्योन म॒प्युकोप्राप्न 
दोगा जो पोचो इन्द्रियो से पचो बिपयोंकोभोगरहादहै। 
† “ शब्दः छुसैकदेठेत्‌ कोकिलालापवतचततः । 
7, भाते विपयासक्तैः किन रासभभापितम्‌ ॥ 
कायल के शव्द के समान यदि क्व्ठदही सुखंकाकारण 


= =, 


है तो षिषयासक्त खम गपे क रेकने छो सन कर , प्रसन्न क्यों 


नीं होते १ 





। ५ ॥ ४ # 


३० : ` "शद्रैताश्तम्‌। ` 


स्पशः सुखं सते चे दद्गनासिद्गनादिभत्‌ 1 
श्ङ्गारालिङ्गनादीनि ` विषयी रि न वाज्डति ॥ 
लिया क जचिङ्गिन के खमान यदि स्पश द्धी सुख काषतु 
हतो विषया पुरुप जख्ते हए अङ्गार फे स्पश को. क्योनदी 
पसम्द्‌ करते ? 6 
रुपश्ेत्छुखमाधरे ततो विषयलम्परैः । ८. ` 
कनकस्येव काकस्य रफ न रूपमपेक्त्यते ॥ | 
यदि सवणे के रूप फे समान रूपौ सुखके देने बाह्य 
दै सो विषयलम्पट पुरुप काक के रूपश्च भी क्यो न्दी 
ग्रसन्न होते ! । 
श्मामन्दपरद एवे स्या द्रसो यदि च सेचितः 
रसालफलयत्तरिं सेव्यं रि नेद्धवारुणम्‌ ॥. ,; “ 
याष आम्रफछट करस के समान सतन किया गया.रस 
दी.खानन्द्‌ कादेने बाङाहतो इन्द्रायणके रस्कासेवनभी 
स्योन फिया जाय ? 
गन्धः सन्दच आनन्दं यदि मन्दानिलाहृतः 
धूधूमवदेवं स्या स्मेतधूमोऽपि तोपितः ॥ 
सुगन्धित धूपके धुदके समान. मन्द्‌ मन्द वायुस 
साया गया पुष्प-आदि का गन्धदही यदि अनन्द्कोदेताह 
ता चताका धुमा भ्रातिकारक्‌ हूना चाद्य 1 
„` यः एव सुखमाधत्ते विषयो दुःखदोऽपि सः ।. 
अजीर्णं मरणायैव कल्पते खर्डपायसम्‌ ॥ ` . 


प्रधम कतेलः 1 2१ 


भिस विषय ते सुख होता है उखीसे दुःख भी ोता दः 
अते पिन परी हई मीठी सीर मृल्युकाकारण दहो जाती द । 
चिगतते ततोऽनन्तं तथानतिशयं सुखम्‌ । 
आत्मरूपुपादाय स्वस्था भव भवौपधम्‌ ॥ 
ट चिचत \ इस दि ससारदुल की जओौषध जो अनन्त 
सथा सर्वोत्तम आस्मसुख दहै उसके! पान करकेत्‌ स्वस्थदो जा। 


॑ 1 इति प्रथम, कवलः ॥ ५ 


नष 


क अदधेतागतम्‌ 1. 





केसी १ क्योकि मनुष्यो फो. शब्दादिजन्य ` आनेन्द्‌ चे भिन्न 
थोड़ा सा मी अन्य आनन्द्‌ प्रतीव नहँ होता । , .' “~. 
तस्मादस्मसवोधाय, ` ` कायैकारणसह्घतः;। 
युज्ञेपिकावनिष्छृष्य -. स्वेषटमात्मानमीरय ॥ 
अतः मेरे .आस्मसाक्ष्कार के व्यि.मूजमे से ज्ञे वी 
प्रथक कृरके दिखाई जाती है वैसे दी श्षपने अभीष्ट-जास्मा फो 
अन्नमय आदि पाच्च कोद्य से प्रथक्‌ करके निरूपण करो । 
, इत्यक्ति चित्तदत्युक्ता माक्यं स यतीन्वरः 
“: इत्थं विचारयामास भणमात्रं निमीलितः ॥ ` ` 
` चष यतीश्वरः, चित्तदत्ति फे पूर्वोक्त : वचनां को सुन कर 
क्षण भर के छिय नेत्र मद कर स भकार विचार करने ठगा। 
छचयुत्प्ा विपय्यस्ता : ` ध्रतिभरद्धाविवभिता 1 
बोधनीया फयश्चैपा रर्डा पणिहतमानिनी ॥ 

1, यद राण्ड शाख क अथै को समदने मे अघभर्थं दै, 
वेदादि भे से आस्मबुद्ि दो रदी है भौर श्वुतिमे भी इसकी 
श्रद्धा नदीं है, इतने पर भी अपने आप को पण्डित मान रई 
है, एेसी दा मेँ से. आर्मवस्त्व स्यों कर ;ससष्चाया ` जाम । 

यो दि द्यदरजमेदं . यः पिवदा््तणिम्‌ । 

यस्तरेदरम्बुधिं दोरभ्याः -सं नेशो मूखंबोभने .॥ 

जो पुरुप वशर (-दीरे आदिमे छिद्र करदेकेःया आग 
कोखाजाय भौर खभद्रकोतैर कर पारो. जाय) वह भी 
मूख फो मोघ फराने-मे समथे.नदीं दो. सकता । 


~ विपयस्तमति भूर वोधयामीति यो वदेत्‌ । 
मूम्धाभिपिक्तं स॑ दूरतः परिवनयेद्‌ ॥ 
जो पुरुष पेखा के करि म विपरीत बुद्धि वाङ मूखाको 
जोध करषा सकता हू--पेसे मूखराज को दूर ददी सर त्यागदे। 
, धुविस्पटेऽपि विषये विपर्यस्तो न तुष्यति । 
* पित्तोपरतनिहस्य शडदः फं करिष्यति ॥ 
विपरीत बुद्ध वाले पुरुष का अयन्त स्पे विषयमे भी 
सन्तोष नष्ट ्ोता, पित्त से जिस रोगी कौ जिह्वा रसविन्ञान 
मे असमथ टो गद दै, गुड देने बाला उसे मिठास का अभव 
कैसे करा सकता है? 
तत्तकैपरिशरेण रिञचिद्रदष्टन्तसंभयात्‌ । 
वोध उत्पादनीयः स्या न्नीचेदन स्थितिः त; ॥ 
अतः तकंखण्डनपूवेक किसी दृष्टान्त दारा से बोध 
कराना चादिए, नर तो इस पा्वजन्य मढम मेरी'स्थिति केसे 
रोगी १ 
चिवेकाश्रम एवं स॒ मनसा परिचिन्तयन्‌ । \ 
उवाचं चित्तटत्ति तां वद्धमूलतमस्तरांम्‌ ॥ 
विवेकाश्रम इख प्रकार भपने मन में विवार करता हुआ 
अदन्त घोर-अन्नानयुक्तःचित्तगृत्ति से घोटा । ) 
त्यक्त्वा कान्तारसथ्वारं राजमार्गभुपागता । 
बोधनीयासि केनापि , भ्रकारेणातमसंशये 1" 


, वयोर जङ्गर मे मरना छोड कर राजमार्ग मे आ ग 


इं इद्धेतामूतम्‌.। >. 





~ 


हे, किसी; प्रकार से.मी; आत्मसश्षय केः विपय.मे.-तुप्रे वोर ,. 
करवाना युक्त द , „आ; ~ ज `; 
{जसं कोद पुरुष अनेक भयानक जन्तुं से परिपणे. दुगेम ` 
महव स .वहूत कार तक्‌ भटक कर भाग्यवश्च राजमागाषर्‌ः 
आजायता उस्र खग उसके नगर.करा. माम.-चंता. दत ६। । 
दसा प्रकार ५१ कराध. आदि रूप हस्ष्ठभाव अन्तु... 
पूण ससारवम स [नकटन का तापय ववषय-तराग्यस ह | 
अथात्‌ जिस पुरुष को ससार के विषर्या में वैराग्य. दहो गया. , 
है, सम्चना चाष्िए कि वह्‌ ससाररूप घोर जङ्गछ से निकड 
कृर ` आर्माजज्ञसार्प राजमाग पर अआ गया ह आर्‌ `. 
आत्मज्ञान क उषपद्ह का अधिकारोद्य गया ६। 
 तदभच्छ चिन्त 1 त्वं भृद्धाएडं स्थुलमानय्‌ । 
समन्तरीलपरिधि ` केल्पितच्छिद्रपश्चकम्‌ ॥ ` ‡ 
हे चित्तवृत्ते ! श्सव्यितूजा ओर एकब्रडासाम्ट्रीका 
घडा छा, जिसकी गोखाहं के समभागमं पांचदिद्रष्ो। 
. शराव्रमात्ंय,तथा .. दीपं स्थूलदशाश्रयम्‌ । 
आआनीयानापवरके .. गाटध्वान्तसम्राश्चयेः। ...; 

,. + निधायं दीपं. भूभागे तस्योपरि वरानने !. 
निधाय भाण ततपुज्,. वदिस्तच्द्रसभिधौ ॥ 
वीणां शिरीपषपुष्पश्च ; सुवणं पानकं तथा ,।': >}; 
कसतूरीच्च;कमेणेत् निवेशय, सुमध्यमे. ; 


९.२६ ॥ 
१८६ ५ 






द्विपीयः कवलः । ३५ 








मोदो षत्ती सदित जता हुभा दीपक.खा, ओर इस ;भलन्त 
सेते कोठडी मे भूमि पर दीपक को रख , कर स पर घे 
को उख्टा रख "दे, तथा उस घडे फे हर पाच्च छिद्रो के सामने 
, मदः वीणा, सिरस का पूर, सुवण, पीने योग्य कोड वस्तु 
क्षौर स्तर को रख दे । ॥ 
तया कृते तया पराह ` विवेकाभमयोगिराट्‌ । 
अस्मिन्‌ ध्वान्तापवरके तन्वि ! किञ्िसपरश्यसि ॥ 
चिन्तधरत्ति के तैसे दी फर देने पर विवेकाध्रम योपिराज 
षोठे, है सुन्दरि! श्यातू इस अन्धेरौ कोठडी मे कछ 
देखी है ?, ॥ 

सा प्रस्याई प्रपश्यामि स्थितं बीणादिपश्चकम्‌ । 

एव्क्त चित्तटत्या विषेकाश्रम आह ताम्‌ ॥ 

वह्‌ बोरी, रद गये वीणा जादि पाश्वों पदार्थो फो. देखती 
हु, चित्तयृत्ति के एसा कषटने पर विवकाश्रम वोटे । 

वीणादयः भरकाशन्ते , खतो वा दिद्रतोऽपिवा । 

भाएडतो वाऽन्यतो वेति संशयं मे निरा्कर \ 

क्या वीणा आदि पाच्च वदाय जपने आप प्रकाहमान 
या चिद्रों घे भ्रकाशिवर् १ अथवा घड़ा इन का प्रकाश्चक्‌ 
है? या भौर फिसी वस्तुसे अरक्तं? मेरे इस संशय 
शोत दूर कर। व 
, सा प्रत्याह पुनर्वाला शाला सौभाग्यसम्पद; । ` 

बीणादयो न भासन्ते खतो न दुपिरेरपि॥ ~ 


+ 


३८ {शद्ैतारतम्‌ः। (1 
न भाण्डनापि' किन्लन्तः ` स्फुरता दीपतेनसा । 7: 
भरकाश्यन्ते यतीन्द्रेमे वीणायां विनिवेशिताः ॥ 


सौभाग्य--सम्पदा से युक्त बह बाला बोरी, वीणा आदि 
सपने ओप प्रकाशित नदीः नचिद्रों सदी प्रकाशमान 
तथा घडा भी इनका भासक नही है, .किन्तु हे यतीन्र ये 
वीणा आदि पदांथे घडे के अन्दर प्रकाशमान दीपके तेज - 
सेद प्रकाशितं शिरे दै। । 


। , , सुनराद इसन भिदु दींपतेजोगिरा .खयाः। 
विवक्नितं किमत्रास्ति शरावं वादशापिवा ॥ 
अन्यदत वद्‌ व्यक्तं॑यत्रासक्तं मनस्तव्‌ †:~ . 

भिश्च खवा 'हणा. बोला, "दीपक का ' तेज" दंस शब्द से 
तेरा क्या अभिप्राय है? क्या दीषला या वत्ती याङुछ ओर? 
उसे स्पष्ट कदो । 


चित्तत्तिः पुनः पराह शरावं न. विवक्नितम्‌ ॥ 
न दशा. सहसम्पनना किन्तु यचम्पकाठृतिः ।. 

, -शरावसस्नेहदशा ` वणात्फुरति '.किश्चन ॥; 
तेजोगिरा : पया योगि. स्तदेवात्र विवक्षितम्‌ । 
चित्तघ््ति बोटी, दील तंथा तैजयुक्त वत्ती से मेरा अभिः 

भ्राय नीं है, किन्तुं दीबले तथा तैयुक्त बत्ती के कारण जो 
चम्पकी शटी क खमानं कुछ!ज्वाङार्प'सा -स्फ़रणःदा रहा 
है, हे योगिन्‌-1;छसती भे स्तेजः शव्द -का.मेरा तस्यं ह 1 


द्वितीयः कवलः) ३९ 








__--.-----------~-----------~ 
विषेकाश्रमर ईदृश्या तद्गिरा तोपमाप सः॥ 
निमीलिताक्तो रोमाश्च कश्चुकोदश्िताङ्कः। 
, शुशचन्नयनतो वारि निश्चलोऽचलराडिव ॥ 
विषेकाश्रम उस के इस वाक्यसे सन्तुष्ट दो गवे, ने 
मन्द्‌ कर धियि) शीर परररौग्टे खद्यो गये । नेन से जख 
बने ठ्गा ! भौर हिमालय के समान निश्च दो गये ! 
सासाको शरीरस भिन्न,शरीर का प्रकाशर चथा स्वप्र 
काश सिद्ध करने के स्यि दष्टन्तर्प से कम्म आदि सनव 
सामग्री एक ढौ गई थी} जव वित्तवरत्ति ने दीपरिखाको 
दी सनका प्रकाशक बवायां तब ॒विवेकाभरमको दीपशिखासे 
सरक्ठित्त आत्मज्योतिः का सरण टोते दी समाधिषहो गर, 
चसी खमाध्यवस्था फा निरूपण इस तथा जगे के पद्ये 
किया गया है। 


आत्मन्येवात्मना पश्य न्नात्मानमखिलोत्मफम्‌ । 
. चभूवान्धो गलद्वन्धो वाचचेषु विपयेष्वयम्‌ 1 
अखिछात्मक ८( सवाधिष्ठान ) आत्मा फो बुद्धि मे स्वये 
खअञुभव करते हुए वह्‌ योगिराज सखाररूप वन्ध से विमुक्त 
द्ोकर वाद्य विषयों से अन्ये ( उपरत ) दा गये । 
चिरेषटत्तिः पुनस्तस्मिन्‌ विषये तावद्विस्िता 1 
वभूव तादशं दीक्त्य॒विवेकाभ्रममन्तिकि ॥ 
„ चख स्थान भे्सी दशाको प्राप्त हुए विवेकाध्रमको 
देख कर चित्तबतति वदे आघ्छष्ये को प्राप्त हुई 1 


४ ` +अदैवायतम्‌ , ` `" ; 4 


---------~., 


पू्वापरपरामीः ;चकारेव चः सा.हदि।: '. ~ ; 
. . ममात्मतत्ववोधाय : श्त्तोऽयं यतिः ःकिलः॥ 
नि हृदय मे पूवापर विचार किया किं यह्‌ यति निश्रय- | 
पूर सस्ये आत्मतत्त्व का बोध करनेके स्यि प्रवृततर्हुभाहै1 
`` क्त्रोपमोपमेयत्वं कतं भाणटशरीरयो; '।`  - ` 
 इन्दियच्द्रयोरेवं संमतं हच्छरावयोः!॥।" `." 
अन्तःकरणसस्तेद दशयोदीपजीवयोः 1. ' 
पञ्चामी विषया वीणा दाश्रया उपद्रिताः॥ 
; .उसी आत्मवन्तव को समक्षाने के ल्य शरीर को धटी ` 
उपमा. दीष, इसी प्रकार इन्द्र्यो चिद्रोकी, हृद्यो 
` दीवछे छी, अन्तःकरण को तैखयुक्त वत्ती की ओर दीप को 
जीवात्मा का उपमादीहै। तथा इन वीणा आदि पार्श्वो 
पार्थो इन्द्रियों के शव्द आदिं विषय दिखाये गये ह ] 
तदनेन भरकारेण चिदात्मा मे. . निरूपितः 
भिन्नो देदेन्धियादिभ्यः खमकाशोऽन्यभासकः ॥ ` 
दस भ्रकार देष इन्द्रिय आदि .से भिन्न). स्वयप्रकाश्च,- तथा 
देह इन्द्रिय आदिका प्रकाशक चिदारमा मेरे.प्रति निरूपण 
क्यिगयादै। . 4 
प्रसङ्गादयुसन्धानं ., णङरभतिविय्वितम्‌ ;::.1 
भाष्य भत्यश्चमात्मानं , जातो वाद्यदशोभ्ितः.॥ 


अरसङ्गवखात्‌ -दपरण- मेँ ्रतिविश्वित वस्तु" -के :-खमान . 





द्वितीयः कवलः । ४९ 








अन्वःकरण मे प्रत्यगात्मा को स्मरण ,खरफू वाद्य; विषयौ से 
विख होकर समाधि को युद भ्राप्रहो गये 1 

, परन्स्यात्मनों ज्योती रूपता मानतः इतः । 

£ इति रव्य एवासा विति तं पाणिनाऽस्पृशत्र्‌ ।। । 

अव इनप्रे यद्‌ वात पूछनी चाष्िए कि इख आमा कौ ज्योती- 

रूपता ( प्रकाशमाना ) मे स्या प्रमाण है १ पेसा विवार कर 
समाधिस्थ विवेकाश्रम फो समाधिसे जगनिकेष्यि दयसे 
धा । क 

सपषटस्तया पराण्टत्ति- चेताः कर्मन्दिपुगवेः । 
। उन्मीलितात्तोऽनौचित्यं' तस्या वीत्य जगाद ताम्‌ ॥ 
1 उससे छुट जाने पर उस भ्रट सन्यासी ने वदिदयुख हौकर 
। सषि सों ओर उसफे देदे अजुचिव व्यव्ार को देख कर 
1 


६१ 


1 प्रोठे। + 
' देहः परमहेसानां न स्पशरदीऽपि कस्यचिव्‌ । 
। विशेपत्तथ नारीणां कामादिमलिनात्मनाम्‌ ॥ 

^ परमर्हसो का श्षरीर छफिसी से भी ने योग्य नह रै ओर 
काम जादि से मखिनि अन्तःकरण वाड़ी नारिर्यो से तो विरोष 
कर नरह | ५ 

गृहामिभाय यह्‌ है 'फि देदामिमान दे ` विस्त परम- 

दंसो फे षास्तनिक ““स्चिदानन्दात्मकः शरीर को दूदिवनारी 
के समान यदह सकामा अन्तःकरणदृत्ति नदीं जान सकती । 
केव निःसह विरक्त तथा शुद्धान्तःकरण पुरुप दी अपने "सत्‌ 
चित्‌ भानन्द्‌,, रूप शरीर का सपक्षं कर सकते दै । ९ 


क्क 


नदिः तानेन सदृशं ` पवित्रमिह - विदयते } 


धर ` ¦ अद्रैतामृतम्‌. 11 


--~-------~ 


इति भराह पनाय गुडाकेशायं केशवः ॥ . . ' 
क्योकि इस संसार मे “ज्ञानः के," समाम .पवित्र वसतु 
अन्य काद्‌ नहा है एसा उपदुक्ष श्रांकरष्ण भगवान्‌ न, चिष्यह्प 
से.आये हए अज्ञेन ऊ प्रति.किया है । १.६ 
तस्मासत्यक्परिज्ञान गोदया  विमलीक्ृतः 
देहो यतीनां न पर- स्यशंपडमिदाईति,॥ 
स स्यि आत्मज्ञानर्प गोदावर पस नमर किया गया 


। 


यतिर्यो का देह ओरों के स्पशं करने .योग्य नदीं है ॥ .. 
शचं ठु द्विविधं प्रोक्तं ` बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
भृललाभ्यां स्पृतं वाह्यं मनःश्यद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 
शौच दो प्रकार का दै, “वाद्य तथा “आभ्यन्तरः । ब्रह 


हीच मिद्ध तथा जखसे जीर भीतर कामन की शुद्धिं से 


होता दै। ॥ 
वस्तुतः मन तथा मन से कर्पित सकछ भ्रपश्च.की निवि 
ही बाह्य छयुद्धि है, राग देष आदि की नियृत्तिपूर्वक ' अपने 
स्वप में निर्विकल्प स्थिति आभ्यन्तर छुद्धि हं । 
इति स्मृत्या समादिष्टं यस्य शौचदय भवेत्‌ । 
सः यात्यधिकृति भद्ध . पादसंबाहनादिषु ॥ 
जिस पुरुष भः इस स्म्ति से; कथन्‌ किया, गया दोनो 
प्रकार का कौचःष्टो-उसे हीः संन्यासी की शारीरक सेवा -कररने 
क्ाजयधिकारहै। ~ ` -- ~ २.१: 7. 


द्वितीय. कवलः । शद 


निपेधोप्य॒न्न जागत्ति नाद्गमङ्गेन संस्पृशेत्‌ । 

सुदुलद्ख्योऽपि भिक्ूणां शुषटक्तारकितात्मनाम्‌ 
सक्ति की कामना से देह इन्दरियादि की विषयों से रक्षा 
करनेवरे भिश्च के स्यि भी चहद्वन न करने योग्य यद 
(्निपेषः" प्रसिद्ध है छि यत्ति स्वशयीरसे किसी के कषरीरका 

स्यरीनकेरे। , 
इस प्रकरणका अभिप्राय यष्टी है कि यत्ति को अपनी निः- 
सन्नता फो नष्ट न्ह करना चादिए । क्योकिः-- 
भनिःसद्नता मुक्तिपदं यतीनां सद्धादशेषाः भभवन्ति दोषाः 1 
आरूढयोगोऽपि निपाव्यतेऽध. सद्धेन योगी किसुतास्पक्निद्धिः ॥ 
यतिर्थो फे ल्यि निःसद्धता अक्ति के देनेवाटी है तथा 
सङ्गसे दी सव दोप उतपन्न होते है, योगारूढ पुरुष भीं 
सद्रसे पततितष्ोजादा है सधारण योगी का तो कना 
दी क्या) 


 श्राद्धोऽधिकारी विधिषु न्यायविद्धिरदाहूतः। 
` निपेपेषु पुनम ! श्रादधधारादध एव च ॥ 
पूर्ोत्तर-मीमांसा के जानने वाल ने विधिश्चास््रका भयि- 
कारौ केवर श्रद्धावान्‌ को माना है, परन्तु हे मूँ । निपेध- 
शाख मे तो श्रद्धा तथा अश्रद्धा दोनों का ष्टी अधिकार है। 
1 शसं लिये यद्यपि तत्त्ववेत्ता होने कारण मे विधिशासर 
ˆ खा अधिकारी नदीं भीरू कथापि “ताञ्गमङ्गेन सस्प्रात्‌,' यादि 
निशेषशाख का अदूकुश सुङ्ञ पर भी है । तात्प यद्‌ है कि-- 


1 





` एष ` ; शदेता्वम्‌ |; , 





~------- 


विधिवाक्यो में.श्रद्धातान्‌ अज्ञानी -पुरुष का; दी अधिकार 
. ओर जिसे आः्मसरक्षाच्छार हो गया है चसे , मतुष्यत्व -नषठ 
णत्वादि का अभिपान न दहोनेके कारण वणोश्म : सम्बन्धी 


कम धसम श्रद्धा नषध रहता, इस ख्य उस उन कमो #; 
करने" का अधिकार नही है । सिन्त '"चोशै मत करो. 
मत वोरो" इत्यादि निपेधराख के अनुखार श्रद्धा-रदित तच 
चित्‌ द्ध भी चलना पड़ता हे, क्योकि .निपेधदासख्र मे ्द्धाकं 
अपेक्षा मर्दी हे ' ज्ञानी, अज्ञानी, श्रद्धाल्ुया अश्रद्धा निषिदर 
कमम प्रदत्त हातव्या निपधञ्चसख का वच्षयदहा जाता द 
किंचित्‌ अविद्या क सस्कारके हने के कारण क्ञानवान्‌ पुर! 
च्छा भा निाषद्ध कमं म प्रच॒त्ति सस्भावतदह। , 
श्वचाख्डालादिभिः स्पृष्टा विपयासङ्गदूषिता 1 
योषित्‌ परमहंसस्य स्पृशत्यङ्गं कथं मम ॥ . 


तू कुत्ते चण्डाल आदि से छह हई ओर विपर्यो. के सम्बन 
से दूषित युद परमर्दस के शरीर फो क्यों हती दै † 
चित्तवृत्ति का कत्ते चाण्डा आदिकों की "योनिम 
दोना या च्राण्डाल आदि देको विषयं करना दी उनसे स्प 
है, एेसे विषय-स्पकं से दूपिता चित्तवृक्ति विवेकरूप.परमरहः 
का स्पश नदौ कंर सक्ती । ,. 
खलोऽडनल्यापि संस्पृष्टः स्कन्धमारोहतीति-यत्‌ 1 
वदन्ति द्धा दुःशीले ¡. .तत्तथ्यं रचितं -लया ॥ 
, . भङ्की. सेः -भी-- कुआ .गया नीच पुरुप ` न्धे -पंर € 


-चदृता 'है--रेसा वृद्ध लोग कपे ह,.दे दुःकशीले !- आन तू 


त द्वितीयः. कवलः । . ध्म. 





से सच. कर दिखाया 1, जैसे नीच पुरुय को ` यडा सा भी 
[द-लगाया जायते वरह सिर .पर कषा चदृता देः '{ इसीःप्रकार 
चरत्तयृत्ति छो विषयो कौ ओर जाने काथोढडाखामी अवसर 
देय! जाय , तो वष्ट इतना स्वतन्त्र हौ जाती दै कि पुरुष को 
त्वैथा जपने अधीन करटेती दै, , अतः सुसुष्षु पर्षोंफो 
वा्टिये फि. अपनी चित्तवरृत्ति.को विपर्यो की. ओरन.जनिदें 
नदी तो वह स्वचन्त्र होकर चन्द मुक्तिमागे स भ्रष्ट कर देगी । 
स्पृशेम्‌ -कञ्चित्सक्यासी तश्चं नान्यो नरः स्पृशत्‌ । 
वाह्यभ्यन्तरश्छाव्यो निवसेत्स्फटिकोपमः ॥ 
सन्न्यासी किमी पुरुप कोन छुट आर उको ¦" अन्य 
मनुष्य. न दुं ज | तथा स्फाटेक के समान वाक्य ओौर आभ्यन्तर 
शद्वि से युक्त हो छर सन्न्यासी निवास करे । 
; शअम्ताज्ितकन्था ये ये चामर्तालिताम्बराः 
`". अमक्तालितशय्याध ये चाक्तालित्तदणडकाः ॥ 
दै चित्तटृत्त ! जो अपनी गुददी नही पोत, कपड़ा कों 
स्वच्छ नष्टं रखते, शयनस्यान को: निम नहीं रखते तथा 
दण्ड को नदं घोते, तुमे उनका हीः स्पदे . करना चाद्ये । 
¡ .- ये ` धातिसदयदययुक्तीं ` ये  मटेष्वधिकारिणः 1 
¦ `, ये यानाख्ढङएपाः खरीसम्मापंणलोलपाः.।]. , ,. 
:' जो धातुसच्संह का योग करते दँ, मणे के अधिकारी है; 
हाथो घाद स्थं जदि पर्‌ मृतशरीर के समान वैठकर निक- 
स्ते दहै; तथाः लिर्योःके साथ. बाच चीतंः करने ` चये खोटष 
(अतिरोमयुष्क))रदते ह.।-.4 . 5 ~. 4" ४ 
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एयाकथाचुरक्ता ये परिदासप्रियाथ `ये. 
ये चाथ्वैणकार्यत्ना ये विज्ञा लोकसस्े 
जा बथा फथाथा म अुरक्त 8 दसा ठठोरी के चाहम 
-वाठेष्टु, मारण, मोदन, उच्चाटन आदिं रे जानमेबाहे १ 
भौर लोकसद्पद मे चतुर है । 
प्रमादिनो वदिधित्ताः पि्चनाः फलदोत्युकाः । 
यत्िपाशाधिचतचे ! सष्व्यास्ते बया खलु ॥ 
जा प्रमादा विसुखः चुंग खान वार, क्षगड़ाडुं अ 
भधम यति ट, हे चित्तदत्ते ! तृ उन्दी फा सदे कर 1 
शयानमपि यं कश्चि नरं विज्ञो न बोधयेद्‌ । 
किं पुनर्योगिनं प्रत्यक्‌ चिन्ताकञ्चुकितास्बरम्‌॥ 
“बुद्धिमान्‌ पुरुप किसी सोये हए म्य को न जगा" 
यद्‌ शाखाक्ञा है, फिर उस योगी को जगाना तो कर्षं! जे 
अत्यगात्मविचार-रूप वख को ओद्‌ कर योगनिद्रां स 
रहा ६ । 
आ्स्तामेतचित्तटये नापराधोऽयमतर ते |. `... 
लत्संवादापराधोत्यो दण्टोऽयं पारमेष्वरः.॥ . 
हे चित्तव्रृत्ते ! स विचार फो जाने दे, इस मे. तेयं की 
-सपराघ' नष्टं है । किन्तु वेर खाथ खम्माषणकूप अपराधं १ 
शौ परमेश्वर से, दिया गया मेरे को यद्‌ ण्ड है । | 
` श्रथ व्रूहि'मयोदीरं लया भद्रेऽवधारितम्‌ः। 
` न वेति नहि जानेऽह मन्यजोसक्तमानसः 1 ` 


| 


द्वितीयः फकचलः । ४० 





हे भद्रे! अन यद्‌ बतला कितु ते मेरे खपदेशा को ठीक 
सीक्‌ समला या नदद १ क्योकि मेरा मन अन्यत्र (परमास्मा मे) 
स्नात था, सख्यि ८ तरे समश्चने या न समने का ) ससे 
आन नददीहै। 
विवेकाधमसम्भापा मेषाऽऽकणएयापि न॑ व्यथाम्‌ । 
चिचचिः प्रप किन्त खापराधममन्यत ॥ 
चिन्तघरत्ति ने विवेकाश्रम के बचर्नो को छन कर दुःख नी 
माना, किन्तु पना दौ अपराध खमक्षा । , 
दुषटस्पापि स्वभावेन दैवात्सत्सभिधौ सति । 
न भरसीदति यस्यात्मा प्रस्तरः स कथं नरः ॥ 
स्वभावसे दुष्ट जो पुरुष दैववशात्‌ सत्छन्नति पाकर 
अन्तःकरण को शुद्ध नीं फर खकवा बह पत्थर दी है ! मचुष्य 
केषा १ । 
उवाच च ,परिश्ान युखाम्भोजाऽपराधत; । 
नग्रीभूतशिरा इत्यं प्रभ्रयन्याययुग्बचः ॥ 
भिष्चुको योगनिद्राखे उठनेके अपराध से चिन्दृत्ति फा 
खकमर सुरञ्चा गया । भौर सिर श्युकाए हए ॒विनयपू्वंक 
न्याययुक्तं चचनो को हस भकार बोरी । + 
, परापराधसंभूतः, सतां कोपाशशक्षणिः ! ¦ 
परा्ानपरामर विना शाम्यति नाणवैः ॥ 
दूये से किये गये अपराध से उत्पन्न हआ साधु पुरूपो 
छ करोषान्नि समुद्रसे भी शान्त नरौ हो सकता, जब तक 
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, - ' छन्ूः यह्‌ विश्वास न. दो जाय कि अपरावी ने अन्नानसे दमाय 
` अपराध किया दै 1" क १ 
यने † ` जिज्ञासयोपात्तं ` मित्त जनगरहितम्‌ |. 
्श्नौत्करण्ठ्यादविनयं नाज्ञासीचत्तमां `स ॥ 
&।सनेः!` जननिन्दिति मेरा यह मन ` जिज्ञासा केषी 
भूत हो करे प्रच करने को उत्कण्ठित हो रहा थ । इसिः 
असभ्यता कान जानं सका, अत्तः मरा अपराधक्षमा करिये 
किञ्चेयमफला याचजा मायाः पुरतस्तव । 
{सतां क्षमा हि सहजाः न दीनवचनोद्धवाः)1ः 
अथवा माप वेशक्षमा की प्रार्थना करनां व्यथं है; कयो ढि 
साधु. पुरुष स्वभाव से दी श्वमावान्‌.दोते दै, . दीने के, बचे 
से "उन्हे क्षमा ,उत्पन्न नर्द दती है । 2 
देदादिभ्यो विविक्तं य॒त्कयापि चाया त्वयाः ॥7; 
आत्मत्खं - भकटितं ` मया तदवधारितम्‌.॥ 
आपने ' देद आदि से भिन्न जिस. आरमतक्ं- कोः; कुर 
दौपक जादि.का चष्टान्तं देकर स्पष्ट फिया.है, उसे मे समः 
गडु 13, ८, ४ 
को र्मा मूख विपय्यस्तां ˆ /तजापि `स्त्रीलदूषिताम्‌ । 
श्राततवत्ततां 1. सयो, नयेच्वत्मभावाटते. :“ ॥ 
सश्च फखीः देदास्मबुद्धिवाटी मूख को;ःओरः दस 'पिर भ 
स्त्रीथम; "रूप. दोष स -दूपिता को, आप केः प्रभाव.केःविन। 
कोन: पुरुष. आत्मतत्त्व का.ज्ञान रेसीं शीप्रताःसे करा.खकृता है! 
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इदानीं ज्ञाटुमिच्छामि तेनोखूपलपार्पमनः । 
ममाणेन च युक्त्या च॒ प्रसादं मयि तक्र ॥ 
दे विवेकराश्रम ! अव आत्मा की ज्योतीरूपा को प्रमाण 
सौर युक्ति से जानना चाहती हं , धतः सुद्च पर ऊषा करिये । 
इत्युक्तः स तया माह विवेकाश्रम-योगिराद्‌ । 
भरमाणं तेऽभिधास्यामि तेजोरूपल श्रात्मनः ॥ 
शस प्रकार पूञ्छे जाने पर योगिराज विवेकाश्रम वोटे, 
सात्मा फो स्वर्यभरकाशता फे विषय सें प्रमाण वदाताहूं। 
जनको नाम वैदेह ॒श्रासीद्र्यविदां वरः । 
स्वमन्दिरधपायान्तं याङ्वल्कयाल्ययोगिनम्‌ ॥ 
भिधिना पूजितं भक्तया वरदानस्घुकम्‌ । 
कामपरश्ं वरंवत्रे सतस्मैतं बरं ददौ ॥ 
बर्मवचासों में श्रेष्ठ विदेद-देश् के स्वामी जनक नामक 
एक राजा ये, उन्दने अपने घर पर अध्य हुए श्री याक्ञवस्क्य 
। सुनि की विधिपू्ैक भक्ति से पृजाकी ओौर वरदान देने 
के स्यि उरकण्ठिव श्री याज्नवल्स्यजी से राजाने कामप्रद 
चर सांगा, जिस उन्द्ोने उसको दिया । 
इच्छापूैक अदन फरने को ' कामभ्ररन” कहते द । 
| तत्र मश्नेषु वहुषु सत्स्वप्यन्येषु भूपतिः । 
कि ज्योतिरेप पुरुप इति पभरच्छ योगिनम्‌ ॥ 


जनक राजाने सभा में यहुत से प्रहत करते फरते श्री 
॥} 





1 
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यान्ञवत्क्य जौ से पूषा कि यद युरुष किसके प्रकाश से. अयना 
व्यवष्टार करताहै १ 
आादित्यज्योतिरेवाय मिति मत्याद्‌ तं घनिः। 
तस्योपपरदकश्चाद याज्ञवल्क्यो दपं भति ॥ 
श्री याज्ञवर्स्य सुनि ने राजा कों उत्तर दियाः'मि 
यह्‌ पुरूप ^" आदित्य.उ्योतिः °” दहै ओर “ आदित्यज्योतिः " 
होने फे विपय मे युक्ति भी वताई। । 
स्ते पल्येति यत्करम॑ कुरते पुरुषोऽ यत्‌ । 
चिप्यैति तदादित्य अ्योतिपेतरेति निथिघु ॥ 
इस संसार मे पुरुष का खडा होना, वैशना, चरता; 
अन्यत्र जाकर कम करना जौर छौट कर अपने स्थान पर 
आना आदि सव कमे सथ्य प्रका सदी ष्टोता है, यदि 
सूय्यै का प्रकाश्च न होत्ता तो सव प्राणो अन्व होते अगर 
प्रकाश्च-सम्बन्धी कोड कमे न कर सकते, अतः पुरुष “अआदितय- 
भ्योतिः"' & । 
पुनः पप्रच्छ तं भूप आदित्येऽस्तमिते सति । 
कि ज्योतिरेष एएरुप इति सोऽप्यत्रवरीचतः ॥ . , 
राजामे फिर सुङ्गिसे पूज्ठाकि सूथ्पं के अस्त हो.जान 
पर यद्‌ पुरुप किस ज्योतिः से उ्यवहार करता दह † इसे. छन 
कर श्रीया्ञवरक्य .जी बोले 1 
चन्द्रमा .एवेःपुरुप , -ज्योतिरिस्यवधारय । 
` ,उपपत्तिन्त पूर्वोक्ता , गेव विद्धि धराधिप ॥.. 
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५. हे यजन्‌ {-डसख समय -चन्द्रमर दी पुरप को भ्रकाशच देने 


चाढा है, जौर इस विषय में युक्ति पे के समान जानो 1. 

| पुनः पृच्छति भूषासे वर्हि वाचं च योगिराट्‌ । 

| “ व्योतिष्टेनाभ्यधातपू्वो पपत्तिपरिदृंदितम्‌ ॥ 

॥ इसत प्रकार राजाके किर किर पूछने पर, योगिराजने 

१ “अग्नि तथा "'शच्द्‌" रूप ज्योतिः को पूर्वोक्त युक्ति से दी 
पुरुप का ज्याः का वेतखाया । 

` ` रजाने पूषा, हे भगवन्‌! अमाचस्या की सत मे चन्द्रमा 
| की अनुपास्थिति मे.-खोग किस के सष्टारे कमं करते हु? युनि 
ने उत्तर दिया, हे राजन्‌ ! उस समय रोग अग्नि के प्रकाश 

हसे व्यत्हार करत । 

| इसी प्रकार अमावस्याकी रात्रि मं जब ओधी स दीपक 
1 आदि चु रेरा, काली चसाछार्ही हो त्तव पुरुष धवाणीग 

+ सूप ज्योतिः सेकाय- रता है, क्योकि एसा, देखते द कि 
अध रात में. जक्गल में. यदि कोई परदेशी प्रामादि का मार्म 
मूढ गयादहा.ता गकचक् कुन्ताक शब्दाका उन कर भाम 

। क्रा दिङ्गाका जानच्छर्‌ वह्‌ तदनुसार दहा चखा जत्ता हु, 
इस से यदी सिद्ध दोदा है फि चाणीरूप प्रकाखसे भो पुरुष 

[। के व्यवहार सिद्ध होतें । 

| ` बाणी उदाहरणमात्रं है- प्राण, जिद, व्वचा-"आंदिका 


1 








भी इसी श्रकार प्रहणे. करना चाहिए |, ' -* * 4" 


स्वेषां ज्योतिषां भस्य ` स्तभ्ये.संति योगिराद 1 
किःञ्योतिरेष पुरुष इति पष्ट" भूना ॥ > 
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इन सव प्रकाशो के न होने पर यद्‌ पुरुप किसके पद, 
से व्यवहार करता ह ? $्स प्रश्न के पृष्टे जाने परं योगिर 
ने उत्तर दिया- १ न 
ग्रहन फा आश्य यह्‌ हैः--कि .जागरण , काठ मे पुरुप 
व्यवक्टार के साधक सम्पूणं भ्रकाशों को जान ठेते फे पर्चा 
राजा ने पुनः प्रन किया कि स्वप्न काठमें पुरुप भनक व्यद 
हार करता दै, उस समय सूरय, ` चन्द्रमा, अग्नि आदि 


„ वाह्य प्रकाश स्वाप्न जगत्‌ कं दृश हृद्‌यगुहा म नीं पे १ 


तथा इन्द्रियो भी मनम खीनष्टो जातीषु स्वप्न मः 
सव व्यवहारसाधनों केन दोते हुए भी जागरण की जक्ष 
अधिक व्यदार देखने मे आता है, सो किसके अकारे 
पुरुप अपने स्वाप्नव्यवद्टारों को सम्पादन करता है १ 


स्वयंञ्योतिरिति पराह प्रन्युत्तरमयं ततः । ` 

अतः श्रुतिः प्रमाण ते वज्योतीरूपतर आत्मनः ॥ 

उस समय आत्मा दी “स्वयंज्योतिः” है--इस अर्‌ 

सुनि ने राजा को उत्तर दिया । अतः दे चित्तधृत्ते ! आला # 

स्वयण्योतीरूपता के विषय में पूर्वोक्त श्टुति हीं तेरे. हिः 
भ्रमाणहै। 

युक्ति तत्राभिधास्यामि तां सम्यण्व्यवधारय। 

उयोतिषटं नाम किं बरूहि ,यदवाक्िष्यते.लयो.॥ 

आस्म; स्वय॑च्यो तिः `दै-इस विषय मे , युक्ति फदता ट 
खख पुर तुम..अच्छे भकार विचारः “करो 1. जिस ~उ्यौतिष्ट 
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व 
ञ्योतिपन ) पर तुम आक्षेप, करती दो वद क्या. चर्तु है ? 
-{खका उत्तर दो । , 
जातिरूप यदीषटं ते तदात्मनि न विद्यते । 
} असामान्यविशोपात्मा यतोयं परमेकलः ॥ 
† श्योतिष्ट्‌ यदि जातिरूप तुद इष्ट है तो, आत्मा में वहं 
तदी है, क्योकि सास्मा केषर एक, ६ ओर , सामान्ययिङ्गोष- 
लाव से रदित दै । 
। भमौ गौ गौ--दस भकारफी अलुगेत्त प्रतीति का विषय 
{अनेकगेते, एक गोत्व भादि रूप धम “जाति” कदाता दै । 
शक्भास्वररूपच दप्णस्पशलमेव ` च । 
६ . यदि ज्योतिषटरगिष्ठं ते तसतीचि दुरासदम्‌ ॥ 
| ` `शुक्लभास्र-रूपत्य ओर ₹ष्णस्पलव स्वरूप ज्योतिष 
यदि वुद्चेश्टदैतो वह भी प्रत्यगात्मा मे असम्भवं है । 
छयुक्छ ( उवेत रङ्गः ) भास्वर ओर अभास्वर मेदसेदो 
रश्रकार का दै, सूय्यै क्षक्नि भादि मे भास्वर (अकाशमान) शुक 
रूप दै भौर जरु जादि मे अभास्वेर छुक्छ रूप ह 
¢ ` श्रुपं तमथास्यशं माहू्ेदान्तादिनः 
# उद्यास्तमयत्यक्तं , मनिन्धनमरैतुकम्‌ ॥ वि 


क्योकि आत्मा कों -वेदान्तवादी ` खेप; स्पशे; उदय ओर 


| अस्त से रदित चथा भु्नि़-खमान काठ आदिः दूसरे देतु से ` 


| न उतपन्न होने बाढा या न जलने वाला वतति ह| 
; स्वय प्रकाणमान. सहं . यदन्यस्य मकाशक्म्‌.| 
¢ तञ्जयोतिरिषटं तवे - तदात्मेव न चापरम्‌. ॥ 


५ 


प . शश्द्वैतायतम्‌ ६; 


५ 





यदि. तेरा यदह अभिप्राय है कि-जोअपने आप भ्रकाशमारं 
हो भौर दृसरे को भी प्रकाशित करवा हो वदी “उयोविः" ट 
तो इस प्रकार."क्रा , ज्योतिः ` केवर. आमा ददी है, ` दूसर 
नाद १ 

~. तदेव ज्योतिषां ज्योति रिति भ्रुत्िवचः स्फुटम्‌ । 
भान्तं ` तमनुभातीदं सवेमित्यपंरं वचः ॥ 
तस्य भासा सवंमिदं विभातीतिभरुतिस्तथा । 
स्वं येने विजानीया द्विजानीयात्त केन तम्‌ ॥ 
आत्मानं केन जानीया दित्यथां. चापरा शतिः 
उक्तमकारं ज्योतिषं. प्रतीचः र्फुटयत्यलम्‌ ॥\ 
१--“वही ज्यातिः का ज्योतिः ह 1” २-“उसी प्रकारामति 
आत्मा के प्रकार से यदह सव जगत्‌ प्रकाशित दो रहा,है॥ 
३-“ठसी क प्रका से यह्‌ सब भास रहा ह 1". ४-"जिसक्ञान 
मय आत्मासे यष्ट सव जगत्‌ प्रतीत हो रहा दै उस जत्माको 
दुसरे किख खाधन से जान सकते ह १ ५- आत्मा. फो शिसपं 
जाने ‰ यादि नाना -श्रतियां उक्त प्रकार स आसा केग्यो 
विष्ट को अत्यन्त स्पष्ट.केरफे कद रदीर्है । ` 


यदि चात्मा तु नैव स्या जडः स्यात्तजडवतः । 
` जगदान्ध्यपरसक्तिः स्या देषा युक्तिः परा मता ॥ 


` यदि आसमा स्वयेप्रकाश्चन ष्टो तो वहः.जङ्‌ दी होगा 
शौर यदि सार्मा जङ्‌ दाता ' तो यद्‌. जगत्‌ अन्धा. -हयेता--यद 


)॥ 


- युक्ति ( अर्थापत्ति) दुसरा परमाणि, “^ , प 
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छत्र तुदादृरन्तीम मितिहासं नबोद्‌भवम्‌ 1 
यस्याकणीनमाजेण तमः पुंसां विनरयति ।} 
छारा की रषयेज्योतिःस्वरूपता के चिपय म एक नया 
हतिष्टास कदते द जिसके सुननेमात्र से पुरुषों का भक्ञान 
मष्ट हो जाता है) 

सम्भेदो शब भदरेऽस्ति = गोदागरडगङ्गयोः । 

हदिद्रिख्यनदी द्रा दिद्रावितननाश्भा ॥ 

द भद्र! भूखोक मे गोदावरी ओर गसडगन्ना का सङ्गम 
है। शौरप्कषरिद्रा नामी नदीदहैजो अपनी धायते 
छोगोंकेषपोंकी घो डढालतीदै। 

भूरोकनपुरुपदेद, गोद्पवरी=तत्‌त्वषदार्थ-शतेधन रूप 
अन्तःकरणवृत्ति, गरुडगज्ना=ब्ज्ञान, दरिद्रः =विप्णुभक्ति ! 

५ श्रचण, कीन्चन, स्मरण, चरणसेवेन, पूजन, अभिवन्द्न, 
दास्य, सख्य जोर सवेस्वात्मनिवेदन" ये मक्तिकीनौ सुद्र 
६ । इन सवके या एक एक केसेवनसे भौ कलयाण दोता 
£ 1 जस 








५, 

सीिष्णोः श्रवण परिक्षिदभवद्रैयासिकिः करन 

भादः स्मरण तदद्व्रिमजमे टक्ष्मीः प्रधः पूजने । 

अ्रुररसवीमवन्दते कपिपचिदीस्येय सख्येञैनः 

सवैस्दारमसिवेद्ने वलिरमभूच्‌ कृष्णाप्िरेषां परम्‌ ॥ 

शरी विष्णु के चरित्रश्रवण में राजा परिक्षित्‌, कीर्ैनमे 
भी शकदेव) स्मरण द प्रहाद, चरणत्तेवा मे र्णी, पूजन 
मं सजा धु लभिवादन { प्रणाम } मे अक्रूर, दासपनमें 


५६ श्रद्वेतागरतम्‌ । 








हमान्‌ , मित्रता मे अजुन शौर सर्वैसवात्मनिवेदन मेँ गजा 
घलि तत्परायण थे ओर इन सब को श्रकृष्णःप्रापनि इई । ' : 
हादिद्रमम्भः `पतेण ` सेवितं ` पापतोपदुत्‌ । 
दिनञयेण च तथा सेवितं वाञ्मरं जलम्‌ ॥ 
हरिद्रा नदी करा जख पश्च भर जओौरवल्रा नदी को जट तीत 
दन स्न छरनसपापक तपा कराने फर दता है 1 
हरिद्रानदी=भगवस्परेमरूणा भक्ति । बलरानदी~निष््ाम- 
कमाचुषठान 1 4 
दशेनादेव गौतम्या नलं पूर्वोक्तकायंकृत्‌ 1. ` 
सन्दशेनादेव तथा सङ्गमं जलमीरितम्‌:॥: 
गौतमी नदी तथा सङ्गम के जल के दृशैनमात्र से समसत 
पापों केतापनष्टद्ो जातिषं। 
गोतमी नदीर्जहमकार अन्तःकरण-वृत्ति की निरवच्छिम 
धारा । सङ्गमजल्~तत्‌ ओर स्वं पदार्थं का अमेदन्ञान } ` 
रटन्तीह पुराणानि वाहम्यादीनि पुनः. पुनः 
वञ्लरासङ्गमादन्य त्तीय.पुंसां न य॒क्तिदम्‌ ॥ 
रह्म आदि पुसण इस विषयमे बार वार कहते ह 
व्रासद्धम को. छोड कर-ओर-कोडं तीथे पुरुषो को मुक्ति देने 
वाडान्हीरै।- .. 
श्रवसदुव्रह्यश्मास्मिन्‌ सङ्गमे कथन. द्विजः 
. घ्मङ्रलेति ` तस्यासीद्‌ .पनी. ' मङ्गलदशना ॥ ` ˆ 
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1 

†} , दस वलरासद्नम पर ५्रह्मशमोः' नामक कोड ब्नाद्षण 
वास करता था, “सुमङ्गला” नाम की उसकी एक धमपत्त 
¡ थी जिक्तका द्श्ञेन मङ्गलरूप था । 

} वखयसङ्गमननिप्काम-कमांलठान का साधन मालुप-देद, 

; नक्षकषमा=यसुशच, जोर सुमङ्गलानकस्याणार्मपवृत्ता बुद्धि । 

) तयोगोदावसैषात्र सेवासंसक्तचित्तयोः ! 

‡ भूयान्‌ कालो व्यतीयाय पुत्रमा्तिमभीप्सतोः ॥ 

पुत्री कामनासे यन खगा कर गोदावरीमात्र का 

। सेवन रते करत उन दोनो का बहुत समय न्यदीत हो गया। 

| श्च शथे विगरेकरूप पुत्र, कर्माचरण खूप गोदाचसी 
"नदी का सेवन, जीव जौर बुद्धिप पति पत्री फी जोदीसि 

॥ अभिप्राय है । 


। पु्रप्ननयैवोचैः सवैतोः फर्म किश्वन । 
1 अन्त्ये वयसि सम्प्राप्ते वभूवान्धः सुतः किल ॥ 
पुत्र का कामना स कुछ उत्तम क्रम करते करते जव बुदापा 
ला प्च तेव एकः अन्वा पुत्र उत्पन्न हुमा । 
निष्काम कम रूप उत्तम कमे, अन्तिम जन्मरूप बुदरापाः 
। रूपादि विपथ छी छार्सा से रदित विवेकरूप अन्ये पुत्रस 
¦ तापय) 
¦ त्तं तादृशमभिपराप्य पुषटयोस्तुटवित्तयोः ] 
कालः फचिदन्यतीयाय व्यग्रयोस्तस्य पालने 1 
वे उत अन्धे पुत्र फो पाकर प्रसन्न ओौर सन्तुषट-चित्त हो 





^ 


५८ !पदैतामृतम्‌ ।' , 





गये ओौर उसके ' पारन में तत्पर हए, इसी .मे' उन दोनों का 
कुछ कारु व्यतीत टा गया । न 
विषेकप्राप्नि का फर पूणकाम ` हाना आर मनपरसां 
ह, एक्रान्तस्रवन आदि स कछ का तक उत्पन्न हए विष्व 
का पालन करना चादिए । 
स चोपनीतः भर्ञावान्‌ भवेद खकातितुः। > 
यथाशक्ति खधर्मेषु रत; पितोवेलादभूत्‌ ॥ 
ओर उपनयन फे पश्चात्‌ वह्‌ बुद्धिमान्‌ पुत्र जपन पिति 
से वेदाध्ययन करके उनके आग्रह्‌ से यथाशक्ति स्वधमाचरण 
में प्रवृत्त दहो गया। । 
एवं तस्मिन्‌ सदाचारे अद्यचारित्रते स्थिते । 
बरह्मशमां ` पिता शृद्ध॒ स्तत्समीपयुपागतः ॥  ' : 
इस प्रकार जव वह्‌ सदाचार धरौ ्रह्मचारिव्रत, मे रिथत' 
हआ; तव उसका बूटा पिता व्रह्मक्मां उसक पास भाया। 
, स्वरेण पितरं ज्ञाता भ्नाचच्चरुवाच तम्‌ । 
पितर्नानासि केनाहं करमणान्धलमागतः ॥ . : 
स्वर से पिता को पचान कर वद गरज्ञाचक्षुः ( अन्धा) 
पुत्र अपने पिता से बोला, हे पितः ! क्या आप. जानत कि, 
"मे किस कर्मं से अन्धाहुजादहुं? "५ 
इति पृष्टः पितता भाहं यृश्चन्नश्रुणि दुःखितः; 
तात! रस्नापहारेण , मायो -यान्त्यन्धतां. नराः॥ ` 
` ` इस प्रकार पूछ. जानि .पर पिवा जदो को वदाता हुजा 
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खी दो कर योढा, है तात ! प्रायः रत्न की चोरी करने से 
पुष्य अन्ये होते ह । 
हसन्धुवाच तं पुत्रः पितर्जन्मान्तरे एतम्‌ । 
हेतुं किमन्र वदसि दृष्टम वदाम्पदम्‌ ॥ 
पुत्र हसता हजा वोला, हे पितत 1 जन्मान्तर 
कमको आप कारणक्यो वततिर्है, मँ च्छ देतु कोष्ठी 
बताता हू 1 
कारणस्था एणाः कार्यये श्रारमन्ते गुणानिति । 
लोका वदन्ति शुभ्रेभ्य स्तन्तुभ्यो नासितः पटः ॥ 
उपादान कारण म रटने बाले गुण अपने कायै म अपने 
समानजातति वारे गुणो को उत्पज करते ६-रेला छाग कहते 
द, क्योंकि इवेत तन्तुओं से काला वख नहीं वनता है । 
तदरदनपासिदजात शज्प्मान्‌ स्यामहं कथम्‌ 1 
्रूयाभरेत्कथमन्धोह मिति तन्मद्रचः शरु ॥ 
एसी प्रका< अन्धे पितासेमे ओखां बाला कसे उरपन्न 
होता ! यदि आपरेसाक्किदम अन्वेकसेहें?तोमेरा 
चचन सुनिए। 
तच्छज्ञानमियं गोदा निष्कामं कम॑वञ्जरा 1 
उभयोः सङ्गमे साता शक्ति यान्ति न संशयः ॥ 
सत््वक्षान दी गोदावरौ नदी षै, निष्काम समदो वलय 
नदी है दोनों के सङ्गम में स्नान करनेसे शुक्ति दतो, 
समं सशय नही । 


1. । दधतम्‌ । ~ हि 
यत्र गोदावरी देवी ' सङ्गता यञ्जराजततै; । 
तत्र सानं निवास शक्तिदेतः सतां पतः ॥ 

जहा गद्तररसा द्वा चञ्छराननदमा सय यछा है सप्पुरष। 
का वहा स्नान आर नवासमुक्तकादतु है । अथात ।मष्कामः 
कम जन्य अन्तःकरण-लुद्धि द्वारा श्नान से सक्ति शती दै। - 

गारुत्मती नदी यत्र दश्यते गौतमीजले । 

भर॑यागस्तस्य तीयस्य किड्धरीभावमिच्छति ॥ 

गरुडग्धा जक्ष गौतमी नदी मे मिरी है, प्रयाग उक्षती 
कीसेवा करने की कामना करता है! . 

गरुडगङ्ध। वदान्त वाणी, गोतमी जलट~ब्रह्ममाध) तीयं 

-=ज्ञान । न 
वहवञान्रवाहोयं स्वैकमांपनोदङ्रत्‌ । 
गौतमी नामतस्यां या जलबुद्धिभमस्तु सः॥ . ' 
सष फमा का न्यक व्रह्यज्ञान-प्रवाह्‌ हा गौतमी नेद्‌। हः 

-उसे जर समक्षना रान्ति है। 


तात ! बद्याछ्मादाय मशको मारितस्वया । 
यद्रादां युक्तिदां प्राप्य शक्ति प्राथितवानसि ॥ 
है-पित्तः ¡ जो युक्ति के देने वारी निष्कामकम-रूप 
-गोदावरी को पाकर मी , आपने बिपयप्राप्नि, की अभिलाषा की 
"वषु ब्रह्म अख मच्छर क सारन कं समनर्ध हुा। 
्आकणयामि लोकेभ्य. अरितं तेऽद्‌ चतं महत्‌ । 
स्नानािहोत्रा्यपि य॒च्वया पुत्रच्छया छतम्‌ ॥ 


ी 
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म छो से भाप के भस्यन्त अदूसुत चर्रो को सनता, “ 
हू कि साप स्नाने अप्निदोत्र आदि कमे मी पुत्नकामना से दी 
करते रे) 

; शशुकरादिभिः पुत्राः कि प्राथ्यन्ते चु वल्लभाः 
। सैको क्रियते धमे स्तदथमिति चिन्तय ॥ 

क्या कत्ते घुभर आदि कभी प्रिय पुर््रो की कामना करते 
टं १ अथदा यदी विचार्करोफिवपु्रों केष कौनसा 
धमं रते ह्‌) 

क्षणिकाय सुखायैव ्राम्यधर्म भुवत्‌ । 
। नराणां सूकराणां वा॒सुपङ्गिक्येव सन्ततिः ॥ 
, . क्षणिक सुखके चिये मेथुन धमफो फरते हए मनुष्य सथा 
: सुकरो को सन्तान की प्राप्नि आतुपक्धिक दी ३ 1 
: भामकाचश्न फलकेखियि लगाया जाता है, सवतः उसकी 
¦ छया का भिना जाचुपक्गेक ट1 
¡ उतपत्तिरिद जन्तूनां पित्रच्एकृता न दि 

यदि स्यात्तात तहिं स्यु रेते विटाक्रमयः कयम्‌॥ 

कयांकि द ससारमें प्राणियों छा जन्म माता पिताक 

अदृष्ट ( धमधम ) के कारण नदीहोवादै । यदि पेसाहो 
¦ चो दे पिततः} वि्ठाके.ङमि करसे च्तपन्न दों १ । 
:, यत्र यस्य ` सुसपत्तिः सा ` तत्तत्कमसम्भवा 1 
: “ पित्र क्रशेरलं तत्र - तत्फलन्यभिचारिभिः ॥ ` , 
जदं जिस छा जन्म होता दै, चद्‌ उसके स्वकर्म के जनु 
सारद्षी ्ोठा दै, उसे छि मावा विवाओं को छर करना 








# अदेताख्तम्‌ । ` । ` 





-वृया है, कर्पा पुत्र की उत्पत्ति के दिगि क्रिये गये जपयाप 
शादि जन्य छेषों का स्वकार्य्यं के साथ व्यभिचार देखने 
आता है । । 

धर्मां एव्र कृताः ङुय्युं॑ यदि सन्ततिमीप्िताम्‌ । 

ग्राम्यधम्य विनाप्येते फन दव; फलं स्वकम्‌ ॥ 

यदि किय गये घम दी वाञ्छत सन्तानके कारणह्र 
भश्ुन धर्मं के अभाव में येधमे अपने फट को कयौ नदी देत ॥ 

दृषटकम॑भिरत्पाये योऽदृषटंहेतुमिच्छति "1 

भोजनोद्धवतृष्त्यथ स यागादि करिष्यति ॥ 

जो वस्तु च्छ कमैसे सिद्धो सकतीटहै उसकी सिंद्ि 
के ल्यिजो अच्टको कारण मानता षै, वह्‌ भोजनसे होने 

-चाडी तापत्त दिये याग आद्‌ कम करगा। ॥ 

` लाता अपि सुतास्तत्र त्यज्यन्ते यस्य दीच्छया । , ,' 

तदात्मन्नानय॒त्छज्य रि सुतः प्राधितस्त्वया ॥ 

महलां खग जस आत्मज्ञान का इच्छा स उत्पन्न हए 
पुत्रा को भीखाड दंत दे, उस आत्मज्ञान को स्याग कर आपत 
पुन्न कीं प्राथेना क्योकी ¢ 

मातुपं जन्म सम्प्राप्य पशुपत्निविलक्तणमग्‌ । 

आत्मञ्योतिर्यो न . पश्ये देपोन्धो नाक्तिवभितः ॥ 

पञ पश्चिर्यो-से विरक्षण मालुपजन्म को.पाफर : जि 
युरुष ने आत्मज्योतिः को नर्द जाना वदीः अन्धा है, ओंखों से 

-रहितः पुर अन्धा नदीं । 14 


ग 


द्वितीयः कवलः} † द 


अवश्यमीक्तणीयात्म जयोतिस्तूत्छज्य वीते । 
पुत्रमिवरकलत्रादि ` यः सोन्ध इति कथ्यते ॥ 
अवदय देखने योश्य "ध्जासमञ्योतिः"" को छीड्‌ कर जों 
रुप पुत्र मत्न खौ आदिको देखता दहै, उसे दी अन्धा कते है । 
गौतमीं पाप्य तापि बञ्खरासद्गमं खया । 
यद्री्तणीयं तन्ति ततोऽन्धस्त्वं न संशयः ॥ 
आपनं गातमा आर वेसलरासद्धमक्ा पाकरमभा जों वस्तु 


देखने योग्य थी उसे नर्हा देखा, अतः अप अन्धे दीषु इस 
मं सगय नष्ट । 


गौतमी=नदयज्ञान ओर बरलरासन्नम=निष्काम कर्मानुष्ठान, 
ये दोनों भारमसाक्चात्कार के साधन द-रेसा जान कर भी 
नो आतपा को नही जानता वह्‌ अन्धे फे खमान है] 
वहुना किमिरोक्तन  गौतमीतीरमाभितः 
यः केवलेदिकासक्तः सोन्ध एव न संशयः ॥ 
वषत कष्टने से क्याङखाभ। जो युरुप तरवक्लानोपयोगी 
सालुप दे्रूप गतिम क .तट पर पहुंच कर केवर शस रोक 
के पदार्थो मे दी भासक्त रहता दै वह्‌ निस्सन्देद्‌ जन्धादीहै। 
तस्मादन्धार्पमु्पत्नो हमप्यन्धोभवं किल । 
खतो दि भायशस्तात ! पितुः सादरयमश्सुते ॥ 
टे पित. !'इस ल्य भन्पे वे उतपन्न होन के कारण 


गी  । हज हू, स्यो पुत्र प्रायः पित्ता के समान इ 
होवा 
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परन्तु, गौतमीतीर कृतेन ,. कतेन . .मेः। 
यस्माथिता जनिस्तेन -नादमन्धोसिम  सवेदर्‌ }। 
परन्तु अपन गोतमी तीर पर पुण्य कमाद्वास जा 
मेरी उत्ति के छथि प्रा्थना की थी, उसी फे कारण. 
वष्तुत्तः अन्ध! नदीं हं किन्तु सवे काद्रष्टाहु। । 
चचुशय्यादयो छेते दश्यमेदेषु॑ केषुचित्‌ |, 
सहायतां प्रपद्यन्ते भासकस्य चिदात्मनः ॥ ` ` 
ये नेच सूय्यें आदि पदाये किच्चिनूमात्र रूपादि विपां 
के प्रफाडरन महा प्रकाशमान चदत्मा का सदायता कठ 
दै, अपने आप विषय को प्रकाशित नदीं कर सकते ! । 
अन्धकारस्थितं वस्त॒ प्रकाशयति दीपके! `. 
यथा तैलादयस्तद्र॒ चिति स्युभांसकरादयः॥ 
जञेसे अन्धेरेमे स्खी हृदे वस्तुको भरकाशन' करते हए 
दापक का वैख आदे स्यतत करत हु, एस द्धा सस्य जदि 
पदार्थं रूपादि को जानने मं चिदासमा की सहायता करते 


भासकरादयाः प्रकाशन्ते न सखतः किन्त चिद्रलाव्‌ | 
स्वतस्तेषां, भकाशरचे न्मतमस्यक्ताः कथं न ते॥ 
सूर्य॑ आदि अपने आप प्रकाश्चमान नदीं ह किन्तु आस्म 
के भ्रकाश.से प्रकाशितर्दे, यदि उनका प्रकाश स्वतः होता 
तोवे यन्न अन्धेकोभी क्षयं नं दिखाई देते ? । 
‹ ` जब अन्तःकरण नेत्र-इन्द्रिय द्याया बाहर (तेकर करः तथा 
सूथ्यं पर पंच कर सू््यांकार-परिणाम फो प्राप्त श्येता दै तव ` 
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पुर्यीचाच्छि्न वित खौर -अन्दःकरणचस्यवच्छिन्न चित्‌-दोनें 
। चित्‌ एक दोर सूर्यं को प्रकाशन करती दँ । जिस पुरुप की 
 नेत्ेन्द्रिय-रूप नारी नष्ट हो चुकी दै, उसके अन्तःकरण 
, छो विषय के स्थान पर जने कामान होने के कारण तथा 

विष्यावच्छिन्न चित्‌ भौर अन्तःकरणावच्छिन्नचित्‌ की एकता 
,नदोनिसे सू्यं आदि पदायै उसे नदौ भासते द । अथवा 
। छन्तःकरणः, नेनरदारा सूर्य पर पर्हुच कर सू््याकार-परिणाम 
॑ को भप्त होता है इसी परिणाम फो धयृत्तिः कहते है, धत्ति से 
। सूप्यौबच्छन्न चित्‌ का अभानरूप आवरण न्ट द्रौ जाता दै 
। छौर सूर्याफारद्ति मे अतियिम्बित चित्‌ सूय्येको भ्रकाङन कर 

देता है। अन्ये के नेत्ररूप द्वार के न होने के कारण पूर्वोक्त 
 ब्र्तिफेनष्टोने ते सूय्ये आदि कान्ञान अन्पे को नदीं होता । 
। दोनों प्रकार से यदी सिद्ध द्ोता है फिजद़ सूर्यं आदि 
` पदार्थोको चित्‌ ह प्रकाशन करती द, वे स्वतः प्रकाशमान नही ह । 


' च्यैस्यास्ति बिमलं स शब्दैः कि करिष्यति । 
वधिरः पश्रपत्रात्तः रि'श्दं भरतिपधते ॥ 
जिस पुरुप की खं निर्म है वह्‌ पुरुप उन ओघो 

दवारा शब्दो से क्या उभ खटा सकता दै १ क्या कमल~लोचन 

¦ कानि से व्रा पुरप फमी शब्द्‌ छो सुन सकवा है ! 

तसाचिज्ज्योमिरेेदं सयेदगरपमिष्यते । 

। तद्यस्य स्फुरति स्पष्टं सोन्धः फयमिवेष्यते ॥ 

४, भतः य चिदु ज्योतिः ह सत्र का नेत्र दै, जिस पुष 

५ 
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षी चितधश्ाक्षरूप शंख स्पष्ट-स्फुरण हो रदी है, ` चसे. , 
कैक सक्ते है ? 





यान्धता मम सज्ञाता सान दुष्डृतसम्भवा | 
किन्तसुग्रद एवायं राघवस्य चिदात्मनः,॥ 
ओर जो मेरा अन्धापनदहै वह दुष्कर्मो के .;. 
1 {समर ~ | 
„है, किन्तु चिद्‌ात्मस्वरूप श्री राघव का अचुप्रहदीह 
तथा इयन्धतया नाभू द्वन्ध दारादिको मम । 
न कम॑खपिकारोऽभरू बराभूमानासंसपतिः-॥ 
„ क्योकि अन्धा होने के हरण मेरा खीलादिं 
रूप वन्धन नी हआ, इस छ्य नर्म कमो का अधिकारी 
* खर स्॒षे अतएव अनेक पदार्थो कौ स्थति भी नदीं दोती।, 
` अर्थात्‌ - मोक्षप्रतिवन्धक ये खव विक्षिप्‌ केवर रेव 


कारण दी शेति सो' भगवान्‌ नेनेत्रोकोनदेकर जुष 
सपार-भनुप्रह किया. है । 


पश्यतोऽन्तः. परं ज्योति ऊ्योतिरन्तरभासकम्‌ । 
मम मतिहता दृष्टि नं वाय किश्चनेत्तते-॥ 
सुख्यं आदि ज्योतिर्यो को प्रकाशन करने, वाली सब 
उत्तम आभ्यन्तर ज्योति "को देखते देखते मेरी चर्भट्टिः 
हो कर किसी ब्राह्म .पदाये.को नदीं देखती है । ˆ ,.~ ` 
। जायोवित्त्रुतायत न्मायामानं ` : विजानतः 
~ “ नकायादिमक्तश्वात्मान ;सायासः'कोबशिष्यतेः॥ 


५५ 
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चे भिन्न सक्षत हए 'पुरुष फे खयि कौन सा कमावु्ठानादि 
परिश्रम कषप रह्‌ जाता है? 
रहः सितस्य सततं महिन्तयतोऽमलम्‌ 
श्द्‌ःक्व रलनी केपा यदस्ति 'तत्तमस्तु,मे"॥ 
| . कन्व भे ठ कर निमेढ ज्योति का निरन्तर चिन्वन 
रते हुए युके दिन जओौर रात कदो ! जो कछ यद्‌ जगत्‌ दै 
वह्‌ अन्धकारमय ही है । 
रामोहमस्मीति विजानतो मे कामो न वित्तेन सुतेन लोके । 
$कामोवात्ता ₹ च कर्मबीजं नामोलितं षा क भवाणंवस्य ॥ 
ध प्प ब्रह्य हू - इख प्रकारक ज्ञान वाखा इस डोम घन 
{पुज जादिकी छामना नरह रखता हूं, माह कीतो वत्ती 
7 कैसी ? जोर धम करटौ, तथा संसारसमुद्र का भयङ्कर नाम 
भीषा 


न चन्द्रौ मम दशेनीयौ नयां कृणादुनै परोक्तिसेशः 
१ एपाममायेपि यदन्तरास्ते ज्योतिः सद ततपरिचिन्तयामि॥ 
,; , चन्द्रसू्ये ओर जभ्नि मेरे स्यि द्रनीय वस्तु नीह 
‡ लौर दृसरेके दृपदेश काडेशमात भौ मुञ्चे जपेत नदी है, इन 
ऊन द्ोति हुए मी जो भीतर भ्योत्तिः है, उसे म.सदा धिन्तन 
करतार । 
| मनो दशाविशेपंःमे विपयस्लेवभित्‌। 
| द््यज्म्यस्ः पकतप्एसपततयप्‌ \ 


ता 
\ इन खीधतपुत्र जादिको मायामात्र आर जास्माको शरीर 


1 


` ५९८ : .* :अदरेताधरतम्‌। 
विषयरूप सने से रहित सुखी वत्ती.के - समान १९: 
को दग्ध करते हुए आभ्यन्तर ज्योतिः में मेरे कमरूम 
कानार हो। 
छतः परं प्व्यामिः हितं ते श्रु ततिः] , 
येन त्वं विपयासङ्गं, हा यास्यसि तत्पदम्‌॥ 
हे पिततः! अवमे अपके हित की बात क्वा 
सुनो, जिसको सुन कर विषयासक्ति. का दाग कर 
परम पद्का प्रप्र हवम । ,. 
`. ,.. रहं साम इति ज्ञान महन्तोच्छित्तिकारणम्‌। 
` ` दहन्तं भवमालोक्य न दन्त किुपासयते । 
भ्म राम हू"-- यह ज्ञान अदङ्कारेकनाश्चका. 
` तथा चेसार का दाकर, रेखा जान कर इस ज्ञान का णम्‌ 
आप क्यों नरह करते 
आत्मानमेव घखरूपघुपेचय . चेतः 
किं क्रेशमेपि विषयोद्धवतोपसिद्ध्येः। `, 
गङ्गाजले निवसता तपितेनं ` पंसा ` 
फं पराथ्यतेऽस्बु करकल्पितक्ूपनिष्ठम्‌ ॥ 
हे पितः! सुखरूप आत्मा की उपेक्षा फरफे ` विषयः 
सुखकेष्यि क्यों केशो को प्रा षटोतेः टो ? ` गद्गाजः 
* "विद्यमान प्याचा पुरुष क्या हाथ के बनाए हुएङक्फकफ 
` . की इच्छा करतो है १ (मूढ में श्वः" पद्‌ अविवक्षित ६) 
स्चिवूुखात्मकमवाप्तवतात्मरूपं 
कि.वा जयाः विषयनं सुखमेषितव्यम्‌ | 


1१) 


८14 ॥ 





१ 


द्वितीयः कवलः ! ६९. 


~~ 





“ , यस्दकषिमेति धृतपायसशकंराभिः । 
कि त्तस्य इन्त चद्‌ काञ्चिकयास्ति स्यम्‌ ॥ 
क्या तुण्दे खदिदानन्दात्मक आत्मा को पा कर विपर्य- 
य सुख की च्छा फरना उचित दै १ जो पुरुप धृत, खीर 
7 खाण्डसेक्प्नद्यो रा है रसे कालीसे क्या भ्रयोजनदै? 
यत्सङ्गाद्‌ व्यवशरमेतमखिलं संसाधयस्यञ्जसा 
। तचिन्तामपदाय द्ग्धविपयासक्तिस्तवास्ते इतः । 
किः संसारसयं न चैपि किमयानन्दं परं गाहसे 
कि वाच्यं बद्‌ चेष्टितं तब भवङ्गेशाय य्तल्पते ॥ 
। आप जिर आत्मा के सद्ग (खदायता) से समस्त उवार 
गे छच्छे भकार सिद्ध करते षै, उका चिन्तन ' छोड़ कर 
च्छ विषयो मे भाप को आसक्ति क्यो है ? क्या थाप सुषुप्ति 
गै प्राप्त नद्ध देति तथा सुषुप्ति को प्रप्र कर क्या परमानन्द्‌ 
र अलुभव नही कर्ते १ जापकी वेष्टा सखारक्ठ्डयाका दहतु 
्योद्धो रदी दै १ अर्थात्‌ आप प्रतिदिन छुपति अवस्था फो 
प्त दते है र दक्ष अवस्था म आत्मरूप परमानन्द का 
श्सुभव भी करते द अतः परमानन्द्रूप भारा का अनुभव 
$ भी छनि तथा मिथ्या विपयजन्य सुखो मे आसक्ति 
$रना एक अदत चष्ट है। . 1 
; कामादिषमंसदितं भवतो मनो यत्‌ 
1 तेन सिदधिुपयाति सदोञ्नयलेन । ! 
चञ्ज्योतिरान्तरमपास्य पितः कृतस्ते 


याद्याय वाद्ममहसः भरथते व्यपेक्ता ॥ ४ 


७५: अदधैतातम्‌ । 


हे पिततः {आपः काःकाम आदि धर्म वांखामन जिधर सष 
प्रकाशमान व्योततिःःकी.कृष- से, अपने: अभिखपिते, 
को प्राप्न करता है, उस-मीतर फे ज्योतिः कोः छोड़ कर 
विष्यो की प्रापि के स्यि वाह्य स्यं आदि 'ज्योतिः.कीर 
आप-क्यों करते ह ? 

यदि चैवं.मनसिःते शङ्ाशकः वतते । 

वालोऽयं पणिडितंमन्य ` इतितात ततः शृणु ॥ 

हे पितः! यदि आपको पेसी शङ्का होती, दोञ्िय 
अर्के षह कर अपने आपका पाण्डत मान रदा". सुन 

पशुः परमहंसश्च त्याख्या देहस्य नात्मनः । ~" 

वद विद्॑स्तदन्तःस्थे . को विशेपधिदात्मनिः॥ 

- "पञ्यु आर “परमहस” -यह देह की संज्ञा ह शत्सा३ 
नदी, हे विदन्‌ ! उन दोनों के आत्मा मे स्या भेद दै ! 
: अविवेकविवेको यौ भेदकौ प॒हंसयोः 4. . ¦ 

तौ मन॑ःपरिणामता चिदभास्यौ न चिदात्मको ॥ ' 

जो' अविवेक ओर विवेक, पड ओर परमर्समेम 
करने.वेर्है वे दोनों मनके परिणाम होने के कारण चि 
सेभ्रकांित दै, चिंदात्मरूप नर्द ह | 

अतधिदात्मा भूतेषु - सर्वेषु सम इष्यते । 

उचावचर्लम॑नयुर्थं. भानत्या चिद्रप दयते। 

इस ध्ये चिदारमा सव'मूतो मे सम ६4 छोदोपन त 
बदापन मन जदि रे धमे ह, किन्तु अमे .से आत्मा प्र 
हो रहे । 14... $ ११ ५. 





द्वितीयः कवले" । ७ 


वि 
र न चितेः संषविमृती न तिवोपि लिङ्गगाः } 
प रीयन्नपरीयनन भमद्धिनननभोंशवर्‌ ॥ 
71, जसे घटीयन्न ऊ घ से युक्तं छनेक आकार घटौयन्त 
ˆ सने से धूमते हण से प्रतीत होते ई, वस्तुत. आकाश धूमता 
\्दीरेसे दा खारः शत्यु तथा उत्तरायणजादि गतिया लिङ्ग 
[रीर के धमे ह, आत्माके नर्द 
 काममोहाभ्वितं तात मनः स्वीयं विशोधय । 
1 उदास्से यदि चाल युषास्से कथमीश्वरम्‌ ॥ 
{दि पिव ) काम जौर मोह से युक्त मन का शोधन करो 
{वदि इस वियय में तुम उपेश्चा करोगे तो रधर फी पाना 
१ कैसे ररोगे ¶ ६ 
८ शोकमोहादिमिर्धमे रलेपस्तत्साक्तिणो न ते । 
 नीलपीतादिभी स्पैः स्वमकाश्येरवैरिव ॥ 
1 जेस सूर्यं से प्रकाशित नीरपीत सादि रूपा के साथ 
स्यं का सम्बन्ध नदी है, पसे दी श्लोक मोह आदि धर्मे फे 
साय वुद्य सक्षी का मी सम्बन्ध तर्ही दै 1 
“ शोकमोौ मनोनिष्ठौ जरासु सनौ स्थितौ ! 
भारनिषटे जुखिपासे त्वं तु शद्धमहोमयः ॥ 
शोक मोद्‌ मन ॐ, जरा मृत्यु शरीर के जौर भूक प्यास 
भाणके धर्म द, जप तो ञुद्ध तेजःस्वरूप द । 

। प्रद्न्यापदारेए यया चौरः भपीञ्यते । 
† अन्योर्भिचयसच्ित्या चिदात्मवं पुप्यति ॥ 


१ 


७ खदरैवाख्वम्‌ः। 





जसे चोर दखरे की वस्तु चुरान के कारण अत्यन्त (कार 
गार आदि) पीड़ार्भोक्ोपातादै, रेखेदी.ूषरों ङी उभि . 
को अपने मे मान कर चिदस्मा जन्मादि दुःखो कोपातादै। 
शाक मोद, जरा मृत्यु, भूक प्णस.ये छ “ऊर्मि ष | 
छतः प्रकाशमानं स॒ त्तेनोन्तरविमासक्षम्‌ । `: 
चज्युस्तदेवांविनाशि चज्धष्पस्तेन मानवः ॥ ˆ .: 
अतः स्वयंप्रकाशमान टौ कर आदित्य आदि अन्य ते 
का प्रकाशक वदी अविनाशी भामा वास्तविक नेत्र ह.भैर. 
मचुष्य सी नेत्र फे कारण द नेत्र वारा है । - 
अतः पुतो ममान्धोयंभाक्तनैरष्कतोचयैः । ' 
इत्यविद्यां परित्यज्य स्वचज्ुविमलीङृरु ॥ ` 
“पूर्वजन्म के अनन्त पापकर्मो के कारण मेरा यष्ट पुत्र 
धा है" इस अविद्या को त्याग कर अपनी ` आत्मरूप 
ओंख को निर्म करो । । 
सख्यं दि चजञुरातमैव सवंदश्यमफाशकम्‌ । 
` तन्मालिन्यं च चित्तन तस्मात्तद्विमली$र॥ 
सवेवस्तुभा चछा भरकाक्चके आतमा दी मुख्य ननन ६) 


मौर 

च्विन्त उस चमी महिना का कारण दै, अहः घ, .चित्त क्ष 
चविमर करो । 

बोधितस्तं पितोवाच कोय॑मासेति मेवद | .. 

देदेन्धियाघुसंयाते कस्त आत्मा विवक्तितः ॥ 

शस प्रकार वोधन करिया गया पिता वोरा. ^ यष्ट आतमा 
शौन है ? “इसे कष्टो, - दे्-इन्दरिय-पाणसयुदाय मे सेतुं 
किसे आत्मा छदते टो १ । 


दिनीयः कवलः । ५ 





जनकेनैवमादिषटः भर्गचनुरूवाच तम्‌ 1 
येन प्यति रूपाणि शब्दान्‌ येन श्रृणोति च ॥ 
गन्धं श्राति येनाथ येन स्पशं परपद्यते । 
रसं जानाति येना स ासेत्यवधारय ॥ 
इख प्रकार पिता से पूञ्े जानि पर प्राच पुत्र बोल, 
पुरष जिस से रूप को देखता है, शब्दों को सुनता दै, गन्ध 
नौर सपक्षं फो भ्रहण करता है शौर रसो को जानता है, वही 
आमा है रेता जानो 1 
अशनायापिपासे यः शोकमोहं जरां मृतिम्‌ । 
अत्येति विद्धि तात त्वं स आरात्मति शरतेैलात्‌॥। 
हि पिः} जी शोक मोद, भूक प्यास जीरजरा भर्युसे 
रषि है, शुतिप्रमाण मे वह त्मा है 1 
अध्येपितः सुतेनैवंतहाश्मात्मचिन्तनात्‌ । 
-यञ्जरासद्पे तन्वि सुति प्राप द्विजोत्तमः ॥ 
हे सुन्दर शरीर वाखी चित्तवृत्ति ! इख प्रकार पुत्र से उप- 
देदा फिया गया द्विजश्रेष्ठ ब्रहयश्षमा चरा के सद्धम पर आत्म 
चिन्तने करके युक्ति को प्रप्त ष्टौ गया। 
चिचत मया भोक्त मन्धोपारयानयुत्तमम्‌ । 
चिन्तयन्ती विशेषेण विषयाशां पर्त्िजि ।॥ ` 
दे चित्तदृत्ते ! सुश्चसे उपदेश की गर इस उत्तम कथा का 
विचार करती हई तू विषयो प्नो कामना को सर्वधा त्याग दे 1 
॥ इति द्वितीयः कवडः {1} =! ^ , 


4 





= ४ „ ~ ३ 
\ अथ तृतीयः कवलः 1. :. `: 
द्विसीयकफवर मे पदार्थज्ञोधनपूर्वक आमा की चिद्रू | 
ता का निरूपण करके इस दततीय कवल में श्रुति तथा युक 
सर सङा आनन्दता का वणन करत दह्‌ । 4 
इत्थं .भवोधिता तेन॒ विवेकाश्रमयोगिना । 
चिदात्मानं विनिश्चित्य पर्छ पुनरेव तम्‌ ॥ ` ;: 
; विवेकाश्म योगो से इस प्रकार उपदेश की गई वह चित्त 
चरति, चिदरमा का नित्य कर्के फिर उसको पूछने खमी.1.. 
` श्रातधिवेकाभ्रम सम्यगुक्तं `," 
युक्त्या भमाणेन चिदात्मतच्चम्‌ { ` 
`श्आनन्दतायां पुनरस्य मानं 
युक्तिश्च मे बूहि विमोदितायाः ॥ । 
दैः भाई विवेकाश्रम ! तू ने चिदात्मतत्तव का युक्िःप्रमाण- 
पू्ैक अच्छे प्रकार. निरूपण किया, पर अव समुद्य विमूढा के 
अर्ति आत्मां की जानन्दता छो युक्ति तथा प्रमाणपूक 
वणेन कर । ` ५) 
चित्तत्तरिदं वाक्यं ` श्रता सन्तुष्टमानसः | ` 
स विवेकाश्रमः पराह - तद्विप्यासभिदचः ॥ 





» 


प, 


तीयः कवल. । ७५. 


_ ._.-------------------------------------~ 











चित्तात्ति)के इस वाक्य को सुन कर प्रसन्नचिन्त विवेका- 
श्रम उसके व्रिषरीवक्षान को नष्ट फरने वरे वचनो फो बोखा । 


वाज्खस्युपेयं तन्वङ्गि ! नोपायपभिगाज्छसि । 
यदूदुष्टचित्ता विषयैः पृच्छस्यात्पसुखं महत्‌ ॥ 
+ दे सूदमाङ्गि। जो तु बिषयो से दूपितचित्त होकर अपमा 
ह की महानन्द्वा फो पृषती है सो तू उपेय ( फल ) को चाहती 
है जीर उपाय को नही । 
जो पुरुष बिध्यो फे परित्याग किये चिना आलमहामुख 
की कामना करतार, उसकी वही दशाहै जौ चिना किसी 
उपाय फ फलषिशेय की अभिकापा रखने वाके पुरुप की दोती 
'“ ह 1 किन्तु विपरयो के त्याग क्रिये चिना आास्मानन्दता का ज्ञान 
` नही हो सकता । 
त्षणिकैषिपयोदुभूते रानन्देरभिभूतया । 
शक्यं ज्ञातुं कयं भद्रे ! लयाऽऽ्त्मषुखमीप्सितम्‌ ॥ 
, ेभद्रे। त विपर्यो से उतपन्न क्षणिक आनन्दो में फसी 
हे दै, फिर भार्मयुख को कैसे जान सकती है ? 
रसालफलबरपुसा मन्तःकरणमिप्यते 1 
श्प वहुदोपाय पक्रं तोषाय कल्पते ॥ 
; पुरुषों का मन आम्रफर के समान दै, कचा ( जडुद्ध ) 
मन वहत विकारो (दुसों) कादेने वाजा जौर पका हमा 


(द ) मन सतोय ( क्ञानमाति हारा मदाघुल ) को देने 
चायाद। 


| 


५ न्क जके 


॥ 


५६" # द्ैता्तमर्‌ |: 





दष्टन्दरियः सवेष्ठतमं . ` विषयं कथमृच्छति। ` . 
पिततोपहतजिहस्य. दुलंभो शडगोःरसः ॥  ", 
दु्ट-इन्द्रियो वाखा पुरुष अपने अत्यन्त अर्भष्ट विषय मरो ` 
कैसे जान सकता है ? जिस की जिह पित्तदोष के.कारण र : 
के अनुभव करनेमे असमथंदहो गह दो वद्‌ पुरुष गदी 
मिस को कैसे जान सकता दै ? 1 
वलवत्सखसजातीय ग्रहणापादितोऽग्रहः 
" “ यथां कामलरूपोत्थः शहशौक्ल्यस्य विद्यते ॥ 
तथा विषयजानन्द्‌ ग्रहणापादितोऽरः 
श्रा्मानन्दस्य तन्वङ्गि {- निवत्तेताचिरात्कथम्‌ ॥ 

“ जैसे कामख-रेग के कारण राद्ध की छुक्छता का कषान 
न्दी होने पाता, क्योकि शक की युक्ता के समानजि 
कवार कामखराग क पात'र्प का षटवान्‌ ज्ञान शद्धक्छा शु्ता 
"के अनुभव को नदीं होने देता, इसी प्रकारे चित्तवरतते ! 
विपयजन्य आनन्द का अनुभव आत्मानन्द के ज्ञान को नी 





. डोने देता, अतएव परमाचन्द्‌-विपयक अज्ञान की शीघ्र निषत्त 


नर होती है) 
दृष्ट विषयजानन्द चिन्दुचुम्बनलम्पडे.। 
मनभुनि कथं वा, स्या दात्मानन्दाब्धिदरशनम्‌ ॥ 


ˆ "जव तक मनरूप कत्ता विपयजन्य आनन्द की चूदाका 
चाट म आत 2 तव `तक आखानन्दससुद्रका दकेन 
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. छ्सेष्टो सक्तादहै? 


॥ 


` दतीयेः.कवलः । त 
दिरए्यनिधिमाच्छन ' ` पततेलज्ञा यथा नराः ' ; 
परिभ्रमन्तोऽष्युपरि ` न विन्दन्त्यमरबोधतः ॥ 
नक्तं दिवं .ह्यसोकं यान्त्योऽपीमाः प्रजास्तथा 
प्रत्यक्तया न विन्दन्ति महामोदावगुएठंनात्‌ ॥ 

जैसे दवे हुए सुव॑णनियि को न जानने वारे पुरुष उसके 
उपर उपर घूमते हए भौ उसको प्राप्त नी कर सकते पेसे दी 
राव दिन आरपरसरूप को प्राप होती हु भी ये प्रजां मदा- 
भाद्‌ से लात होने क कारण अपने ^ प्रत्यक्‌ स्वरूप का 
मह्य जानता ह्‌ । 

` इति सौरे्ररं षाय - दयं श्रतिशिखाभ्रयम्‌ । 

नुते मदुक्तमेवाथे मिति तन्ग्यवधारय ॥ 

ह सन्दर शरीर वारी ! श्री सुरेददराचाय्येजी के ये वेदा 
न्तमूरक दोनो इछोक मेरे, .कदे जयथेकी दी पुष्टि कस्ते ह-- 
णसा तू निधित.जान्‌।' ; 

पहामोदविलासोत्य ; - बिपयाभघुसंहतः 
नाभासतेऽन्तिकस्थोऽपि रत्यगानन्दचन्द्रमाः ॥ 

महामाद्‌ क वलास स उत्पन्न विपयषूप मघ स छिपा ८ 
इथ जात्मरप चन्द्रमा अत्यन्त-समीप दता हुआ भी प्रतीत 
नदीं दोता । ६; 

लब्धत्रैलोक्यराज्यो ना भिक्तां नाकाङ्तते यया | .. , 
:' . ए लव्धपरानन्द्‌ः चुद्रानन्दं न कादन्ति ॥ ` , , 

जेस सीन खोक के राज्य को प्राप्त हणा मुष्य भिक्षाकी . ` ` 
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जका; नरह -करता;-पेसे दौ परमानन्द्‌.को ्राप्रःहुभा पष 
- निकृष्ट विषयसुख की इच्छा सर्दी करता । 
इति -सौरेश्वरं वाक्यं .-पर्यनन्ददहुरापताम्‌ । 
दृष्टान्तमिपतो -वक्ति ज्ञास्यसि त्वं कथं तम्‌.॥ 
श्री सुरेदवराच।य्येजी का यद्.वाक्य परमानन्दा. 
'दुरभता को दन्त के मिपसे कद्‌ रदा है। है चिततपृते! 
-तू इष परानन्दता को कैसे जान सकेगी? . ` 
चित्तरृत्ते ! यदा सङ्गंत्यक्त्वा विपयजे सुखे । 
पत्यकूमवणतां यास्य स्यथानन्दं तमाप्स्यसि ॥ 
देः चित्तवत्ते ! ज्र तू. विषयजन्य-सुखो के ; सद्ग "को छी 
केर प्रतयगात्मा.मे :आरूद्‌ होगी, तभी उस्रं अनत्द. कोष 
सकेगी । 
“~ ‹ रम्भातिलोत्तमादिस्व रङ्गनालिङ्गनादिनम्‌ । 
खेखं किं माप्यते स्वगं पमाणाकर्णनान्दभिः ॥ {4 
म्भा तलानत्तमा "लाद स्वगाय {सिया के आदिद्घनस 
द्योते वारा; सुख. क्या-कभी स्वगेविषयक ' शाद्धभरमाणो के सुन 
स्मात्रःसःापन, दो सक्रता,दै.१ 
`“ ज्योतिष्टोमादिकत्ता तु स्वर्गमानश्रतिं विना, 
खखं स्वगस्थमाप्नोति मानान्वेषणयास्य किम्‌ ॥ 
}ज्योतिष्टोम.जादि ' यागे फेः रेने. -वाखा पुरुषतो स्वग 
वियकं श्ञाखंत्रमाण- 'सुनेःविना दीः स्व्मसुख-प्को प्न हो 
नद; घ परमाण दढन. से क्या. भ्रयोजन.है.१. ;. : 


तृतीय. कवलः । ५७९ 


} त्द्रचचित्तविशुद्धयादि दारा म्रत्यक्परा यदा । 
भविष्यसि वरारोहे तमात्मानन्दमेष्यसि ॥ 
। हे उत्तम खी । दरखी प्रकार जव तू. चित्तशुद्धि दासा प्रत्य- 
¦ गात्मा में तत्पर हौ जायगी तभी उस आनन्द को पा सकेगी । 
ततो व्यर्थोयुदरेगो वक्तुः परेशवहस्तव । 
यदात्मानन्दमानञ्च तचुक्तिश्चापि पृच्छसि ॥ 
इख च्यिजोतू ाद्मानन्द्ताके विषयमे प्रमाण ओर 
युक्ति फो पृषती है, यह तेरी उत्कण्डा सञ्च वक्ता के लिये व्यथं 
क्लेशको देने वारी है। 
; ज्येषठास्ययापि भगिनी सन्मागाुखतासि च । 
तत ्ात्मानन्दतायां मानं युक्ति वदाम्यहम्‌ ॥ 
| तथापि तू मेरी वदी बहिन दहै तथा सन्म में प्रवृत्त 
इष हे) प्रस स्यि भ आत्मानन्दता के विपयमे युक्किपूर्वक 
, प्रमारो फो कदवा हूं | 
छन्वयव्यतिरेकाभ्यां तपः छवा भृशः किल । 
आनन्दं ब्रह्मणस्तत्वं॑ज्ञातवानिति या शरुतिः ॥ 
म्पि श्रगु ने तप करफ़ अन्वय ओर ज्यतिरेकपूरवंक 
"निश्चय फिया या कि जानन्द्‌ दी व्रह्म का स्वरूप है | 
या च विज्ञानमानन्दं च्रस्येति माहं निधितम । 
'सेपानन्दस्य मीमांसते स्युपक्रम्य शतोत्तरान्‌ ॥ 





५ 
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एक्तानन्दान्वंदतिं -या' ` दया्मांनन्द॑मटुत्तपम्‌ । ˆ 
आनन्दं ब्रह्मणो -विद्वाः नित्यादान्ते चया भति; 
{वहदारण्यफ़ कीं ''विज्ञानमानेन्दं ब्रह्म" -यष्‌ शति आमि 
की परमानन्दा सेँश्रमाण दै । तथा तेत्तिरीयोपनिपत्‌ 
ब्रह्मानन्द वघ के टवं जलुवाकू में ““सेपानन्दस्य मीमा" 
८ अव आनन्द की मीमांसा की जाती है) इत्यादि भारम 
करके मुष आनन्द्‌ से केकर ब्रह्मा के ' आनन्द ` तक भिदे 
+-आनन्द्‌ (पूर्वं पूवं की अपेक्षा से उत्तरोत्तर सौ सौ ' गुणं 

भधिक) कटे गये द वे सव आनन्द तत्वज्ञानी को वे ६। 
ओर यद्‌ आत्मा दौ आसन्द्मय दै-इस प्रकार परमान्‌ 
रूपता का निरूपण क्रिया गया ह । तथा इसी बी के परुष 
उवाक मे भी- . 

ध्यतों धाचो निवत्तन्त अप्राप्य मनसा सह्‌ । 

आनन्दं तरह्मणो विद्धान्‌ न धिभेति कदाचन ॥ 

जर्हौौ बाणी लौर मन दोनों न दट्ुव कर ङौट भाः 
ईदै--उस आनन्द्स्वरूप ब्रह्म को जो मनुष्य जान ठेव 
खसे किसी चे भय नष दोता 1, इटयादि कषा -गया. है । 

¡एपोस्य). परमानन्द इति या वक्ति च स्फुटम्‌ । ¦ 

को छेषान्यादिति भाद यानन्दत्वं परात्मनः ॥ ` 
(ए्वोऽस्य परमानन्दः तथा, “को स्ेवान्यात्कः प्राण्यात्‌ 

यदेषःआकाङा.आनन्दो न स्यात्‌. पष द्धवानन्दयाति~ 
` त्यादि ब्रह्मवेदी फे सातवें अनुवाक भें भी भात्मा की घान 
न्दरूपतां करा निरूपण किया गेया है । “एषोऽस्य परम-लानन्द्‌ 


तृतीयः कवलः । ८१ 





ततसेयवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ( छ° ४ । 
¡ ३२ ) “यष्ट इसका परम आनन्द हं, इसी। आनन्द की 
भरात्रा ( छ ) को . पाकर अन्यान्य मूत जीवन पति हं" 
थात्‌ प्राणियों कों जितने भीदुख्दोते वे स्व हइसर 
शनन्द कादरी घज षु। 
{7 तदादयः श्रुतयो बह्मा नन्दत्वे यान्ति मानताम्‌ । 
त॒ न च तास्वविगीताघ्ु प्रामाण्ये कोपि संशयः ॥। 
* इत्यादि अन्यान्य श्ुतिया भी ब्रह्मानन्द के विषय मेँ 
परमाण है, ये सव श्ुत्तिया प्व्रह्मालेक्य रूप एक दी अथ 
कठो एक स्वर से प्रतिपादन करती दै, अत. उनकी प्रमाणता 
पं कोई घन्दे्ट नदी है । 
न च पूर्वोत्तरोरपन्न शिष्ट्ैवशिकाश्चितम्‌ । 
तासामयं परित्यज्या श्ीडरमोऽुपकल्पितम्‌ ॥ 
„ पूवोत्तरफार मे दोनेवाङे व्यास, वशिष्ट, शुक) करप 
भादि वनिं वर्णो फे शिष्ट महापुरुषा से अनुमत श्वुतिर्यो फे 
, शदैतरूप र्थं फो छोडकर "विशिष्टाद्वैत", आदि अर्थो को 
धङ्गीकार नदीं किया जा सकता, क्योफि उन अरयो मे तियो 
{का तार्य सरद है 
। श्द्वितीयचिदानन्दा नन्तसृद्रूष त्मनि । 
 तात्प््यनिणंयोपायैः पिभिः श्रुत्यर्थं गते ॥ 
येऽसिमिन्विमतिपयन्ते तकेरापातघन्दरेः 
ये बा वेदान्तवाक्यानां स्वेच्यार्यान्तरं$चित्‌॥। 
६ 


= 42 & ॥ 
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कल्पयन्ति नरा नैते - : चेष्टया किन्तु वानराः}. ¦ 
दण्डनीया महीपाले रासमारोदहणादिभिः॥ 
शति फे तासं को निणेय करने फेः साधन्‌ -इपक्रप्‌ रि 
छ लिङ्गो से शति का अथ अद्वितीय. चिदानन्दं भन्तः 
आत्मा मे निश्चित ष्टो चुका है, फिर भी 'आपातयुन्दर (यु 
त्र चे- "सुन्दर परन्तु गाथं विचारकरने से निःसार) 
तर्फ से जोः पुरुष शस श्रुत्यथे मं 'विप्सतचुद्धि फरते ई 
जो अपनी इच्छानुसार बेदान्तवाक्यों के अन्यं अन्य अर्था 
कल्पना करतत हं, वे “नरः नही ह कन्दु एधा चास 
चानर.ह ! राजाजी को बाष्टिये कि एेसेः मवुष्यं ५ , 
काला करके गधे पर चढ़ाने आदि के दण्ड देवे । ॥ 
श्रुति का तात्पयं निणय करने , के ' लिये -उपक्रम-उपृसप 
अभ्यास, अपूता, फर, अथेवाद्‌ ओर उपपत्ति--ये ठ विं 
( प्रमाण) दं । | क 
ग्रद्वितीये चिदानन्दे , श्रतिमोक्ते ज येभिदाम्‌ । , 
कृल्पयन्त्यनिरीच्यास्या स्ते निष्करास्याः पुराद्वदिः॥ 
शुतिप्रतिपादित अद्धितीयविद्ानन्द . आत्मा के विषय 
जो पुरुष भेद्‌ की ' कल्पना करते दँ उनका द न्ह 
चाद्ये ओर. इन्दं नगर से बादर निकार देना -चा्ियि + ` 
; वरंःवर्ध्या मदीलोकेः वरं. व्याधप्रतूरपि । 
ताशी. मास्तु जननी या धते.भेदवादिनम्‌ 1... 
धर्वीरोक भें बन्ध्या कां शोना उत्तम दै, बाधको, जक 


: 
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ली शिष्टौ मी अच्छी. है-परन्तु खोकःमं भेदवादी -को जनने 
ङी मादा कायेन ल्नच्छा सदी दै, -,- .- 
मेदवादकथोन्मत्ताः कार्याकायंकयोभ्मिताः 
मर्यसम्पर्कमा्ेण ` -कयं बाध्या. द्विना इति ॥ 
, भेदवाद क्छ कथा से उन्मत्त, फत्व्य ओर अकतन्य फे 
चारि रहितः भदवादरूप मद्य! करो; सत्रन क्नं वाले 
रुषो ;को दविज कैसे कह सक्ते ट १,.अयान्‌ जसे मद्य के 
नि बाख द्विज, द्विज नही र्ता, एषे ही भेदूत्रादी द्विज 
† द्विजत्व से -पृततित.्ो जाता हे । 
ब्राह्मण 'क्षश्रियं तथा वैदय--य् सीनो वर्ण द्विज करति 
क्योकि इनक! दो. जन्भ होति द प्रथम जन्म माता की ङ्क्षि 
। जर दूसरा ईपनयनपूवेक गायतरीरूप माता से । 
पेकात्म्यदृपणोचुक्ता द्विजा नैतेपि तु त्रिनाः 
यदि नेवं फथै ङस्य, वेदान्ताधैविपरययम्‌ ॥ 
जा पुरुप.अद्धेतवाद्‌ फे दूषणमें तसरष्टो रदे दैवे दज 
र्दी & किन्तु त्रिज ( बणेसेकर ) ष्टं । यद्विवे चिज नहत 
) अद्धेत के विराधी क्यो होते 
तस्मादुम॒भूतत्वातर्‌, ,. दयमामाएयत्रयोज्मिता । ` 
मोनमानन्दभावे स्या दात्मनोऽस्य चयीशिखा।! 
अतः रम. भमाद्‌ भोर विप्रलिप्सा ({. ठगने.की,दच्छा ) 
प्रं तीन प्रकार की अंप्रमाणतता से साहस . बेदान्तवाक्य स्नतः- 
माप्यरप)सामध्यः बाल होने से आत्मा णी ` आनन्दता 
माण | म ४, ~ 4 + 
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४,  ' भद्धतागृतम्‌ । 





एवं सत्यपि युक्तयुक्तौ “ यद्यकण्ठास्ि "पभ । त 
ततस्तां व्याहरिष्यामि ` ` इरिष्यामि तमस्तवर ॥ 
हे ' सुश्च ! एेसां होने परं भीं, यदि, युक्तिभवणःम 
तेरी उच्कण्ठा ` दै.तो, मे उन युकियो. को.कता हू श्र 
अज्ञान को दूर करता हूं । 
सर्वस्य जन्तोरात्मैव भियो नास्त्यत्र .संशयः1 ' 
भियता तस्य कायेष्ठा ` पं घुखोत्पत्तिहेतुता ॥ ¦ 
विषयेन्धियवक्छि वा -सुखस्याश्यता ` मता: । 
सुखमकाशे देहत मन्यथा किथिदीप्सितम्‌ ॥ . 
, इसमे कोई संश्चय नर्द कि सव -प्राणियां को लु 
प्यारा है, क्योकि श्रति में कहा गया दैक 
कामाय सर्व प्रिय मवति” आत्मा के .खियिद्ी' घव, 
प्यारा है, पुत्र, के" हित के कारण पुत्र प्यारा नह द. 
अत्मा दही के द्यि पुत्र प्यारा दै, इसी. प्रकार मित्र, - 
भह ओर स्राता आदि सव आसा दी के य्‌ 
आत्मा दी प्रधानरूपसे प्रिय है, पुत्रादि गौण ॥ 
2, उने केवर ममत्व का आरोप करके यद जीव भ 
` सान ग्द, दस स्यि विचार करना चाहिये कि आसा. 
प्रियवा-क्या चर्तु दै ९ क 
लआरमगत.प्रियता कया वस्तु है? १--क्या जैसे सुख की 
के क्रार्ण होने से विषय शौर सुख. प्रियः. ' फेस दी 
की .उसत्ति का कारण. होने से आतमा प्रिय है, अतः. = , 
` त्तदेवुता श प्रियता दै ? २-जथंवा खख का भाग्रय --. 





२ ठतीयः कवलः । <^५ 


"सतः सुखाश्रयता ह प्रियता दै १ ॐ-भथवा सुखभ्रकाशकवा ही 
पिय्ताषै१ ४-यात्तू ऊढ ओर दी आदमगत-रियता को 
मद्री है? 
६ ने -तावन्सुखहेहुत्वं व्यभिचारीन्दियादिषु । 
भियाणि तान्यपि स्युश्रे दात्मैवेति कथं वचः ॥ 
# ज सुख फी उत्पत्ति का कारण है बही भिय दै 
पदि रेखा माने सो इन्द्रिय विषय आदि म इख लष्ठण का 
धभिचार योगा, क्योकि इन्द्रिय आदि भी सुख की उसि के 
फरण है, यदि कहो कि इन्द्रियआदि भी प्रिय रदं इसमे हमारी 
पया दानि दहै १ तो रेखा कना उवित नदी, कथोंकि शति 
शती है फि एक "आत्मादौ भरियदहे।) ध 
| भराथंनीयं ममास्त्वेत . दिति य्नोपसर्जनमू । 
{ तसियं पणितः भोक्तं॑नेन्दियादि च तादृणम्‌ ॥ 
{ मेरी यह अभिछपि् वस्तु यु पराप् दो, इख प्रकार जिस 
प्रस्तु को दखरेके व्यि अभिलाषा नर ङी जाती, पण्डित 
रोग उसी वस्तु को प्रिय मानते इन्द्रियादि पदार्थौ शी 
भभिरापा अपने अआत्माकेचियिदी दै अतः परार्थं होनेसे 
इन्द्रिय सादि प्रिय नदी ै.किन्तु स्मादौ भिय दहै । 
वस्तुतो विपयोदभूतं ` यत्छुखत्वेन सम्मतम्‌ । 
तदप्यस्ति न पूर्वोक्त ्रियलक्तणएल्तितम्‌ ॥ 
“+ यदि फो कि माखा -चन्द्म क्ली आदे भोग.खेजो 
सुख दता ह वदी हमको प्रियरूप से इट हे; तो यहं भी टक 
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नहीं क्योकि विषयंजन्य सुख भीं ` अपने लिये. वाञ्छित हने 

ङे कारण पराथेदीरै, इस~ख्यि पण्डित लोग. न्द्‌ मीग्रिं 

नष्टौ मानते । व 
ममास्तित्युरूलल , ` वेद्यं यदपि ¦ यत्सुखं }. ` 
ऽनः तथाप्यात्मशेषलाः दनन्यार्थतया मतम्‌ ॥ 

‡ यदि दसा मानो कि अमुक वस्तु-ुञ्चे -'. : " 
रदे, क्योकि वह सुच अलुकूढ है-पेसी.'भनुकररतादु द ५५ 
मेदो बद्दी वस्तुश्रियदहै, तो यह्‌ भी युक्त नर्दी. क्यार वह 
वस्तु भी ातमाके जयि अनुकूढ ्टोनेसे पराथ (अभ्रथात). 
हो गई, अतः वह्‌ भी रिय नहीं री 1 -‡ , '' 3 

अुपाध्यञुदूलस वेयं यत्तत्छुखं मतम्‌ । 
इति “यत्ताकिकैः भोक्त तदासमन्येव.' युज्यते ॥ -“ 
ओरं .जो तारिक रोग, रेषा कहते, ' कि: “जो ' वसु 
किसी दूसरे के व्यि नदी हो जीर उसमे, अलुङ्ककतवुदि 


हो बही .सुखसूप दहै, वही भिय -दै , तव तो-.ठेसा सुखं 


वंथा पेली ग्रियत्तादमको भी,, अङ्गीकार है क्याकि एसी 


. भियत्ता फेवल घ्रात्मामे दीद, जास्मा,से यित्न न्नक्षजोकः 


पय्यैन्त अन्य.फिसी. पदाथ मे वद प्रियता नदीं है, क्योंकि प 


„ खन पट्राय ज्ञात्मा के षयि ह्या होनेकं कारण अपभरधान्‌,ह। ॥ 


न्‌ ; दवितीयः. किमत्र. : माधयलमिती्॑ताम्‌ । ` . 
: , यद्युपादानता तत्स्य दात्मनः प्रिणामिता ॥ 
तथा;चानित्यतापि स्या. त्तथा. खर्गादिथुक्‌ ठकः 
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` ५ यदि सुखदे आश्यफोदहीभ्रिय कदो तो भी युक्त नष 

 कयोक्रि यदि सुख खो खपादान कारणको दी प्रिय मनो 
खा मानना ठीक नदी, यत्तः आर्मा को सुख का उपादान कारण 
मानने से आत्मा परिणामी हो जायगा, जेस मद्री घटका या 

वन्तु पट के उपादान कारण होने से परिणामी है । जर परि 
णामी दने से जादमा अनित्य दी होगा, रेस दंशा मे स्वगोदि 
सुख को कोन भोगेगा ? 


बेदरस्य यथा कुण्डं त्थामा चेत्सुखाश्रयः ॥ 
¦ तदुषादानमन्यत्र तत्सिद्धान्ते निरीच्यते ॥' 
अनेनैव तृतीयोपि पक्तोऽपास्त इतीष्यताम्‌ ॥ 


जैखेवेरो का आधार पत्नदै, पेसे दौ आत्मा सुख का 
 भाधार है-रेसा कदना भी डीक नर्दी, क्यो तुम्दार (नैण- 
विक भादिके). मतम “आत्मा दी सुख का उपादान कारण 
 हि"--दस सिद्धान्त की हानि दोगी। अतः भाघाररूप सुखा- 
शरयता भी प्रियता का खक्षण नट कष सक्ते । यदि कदो कि 
जोखुखके प्रकाश्चका कारणदहै वदी प्ियदैःतौो यदभी 
ठीक न्दी, क्योकि यदि आत्मा सुख का प्रकाशक ोगातो 
चस सुख को घ्ात्मा से भिन्न छर उसकी अपेक्षा अप्रधान 
मनिभना पडेगा, भतः उसमे पूर्वोक्त प्रियतारूप प्रधानता 
नौ रहेनी । 
चतुथे तु सुखात्मत्वं मियत्वं पत्यगात्मनः । , 
, तथा सति न काचित्स्यात्‌ चति; कस्यापि वादिनः ॥ 











सुखां को परित्याग कर दे । 


"~ ९) 
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भ्रस्यगात्मा दी ज्ञान तथा सुखरूप है ओर वही परिय दै 
यदि पेखा मानोतो इस पक्षम किसी प्रकार काः भी दो, 


नरी जता, अतः आत्मा दी सचिदानन्द रूप ६ । 


इत्यात्मानन्दरूपत्वे सङन्तेपादथुक्तिरीरिता । " 
श्रत आतमघुखपरीता सुखं विषयजं त्यज ॥ 





हे चिन्तवृत्ते\ आत्मा टी परमानन्द्रूष टै, ' इस विष 


मे मेने सद्रूप से तेरे परति युक्ति का निरूपण किया, इख स्मि 
तू आत्मसुख .से प्रसन्न दोकर विष्यो से उत्पन्न हीने वोदे 





इति वतीयः क्वङः । = ~+ ., ;, 


५ “ --*-- 





ॐ 
अथ चतुथैः कवलः । 

वतीय फवर मे शुति तथा युक्ति से आतमा की आनन्द्‌- 
हपता का निरूपण कर के अय प्रपच्च के भिथ्यात्व का निरू- 
पण कुरे है, क्योकि जव तक प्रपच्च मे भिध्यासव-बुद्धि न 
होगी वव तक तन्त्यागपूतैक आत्मा के विषय में इच्छा उत्पन्न 
न होगी । नौर जगत्‌ मे मिध्यात्ववुद्धि, अखण्ड एकरस 
सदैव आत्मनिश्वय मेँ सी अत्यन्त अपेक्षित है, अतोऽपि प्रपथ्च- 
भिध्यात्वानिरूपण अत्यन्त इपयोगी दै । 
्त्यं॑विवेकाश्रमशीतररिमि वाक्चद्धिकाचर्चिततुषएटचित्ता। 
निजायुजं सा किल चित्तषटत्निः पुनवंभापे परपुष्टभापा॥ 

पिवेकाश्रमरूप चन्द्रमा की वाणीरूप चांदनी से सुप्रसन्न 
चित्त होकर कोरि क समान आखाप वाडी चित्तवति भपने 
छोदे भाई से इस प्रकार घोरी । 
श्रातर्विवेकाश्रम सम्यगुक्तं भतीच ्रानन्दमहोमयत्वम्‌ । 
मष्ट यदिच्छाम्यघुनाऽपि फिंञचित्‌ तदुत्तरं मरीतमना विधेदि। 

हे माई ! आपने प्रत्यक्‌ आत्मा फी भानन्दता चथा स्व- 
मकाशता को अच्छ प्रकार वणेन किया भौर घव जो गे पूछती 
ह, उसफा भी उत्तर प्रसन्नचित्तो करदा] 
तया यदुक्तं विषयमघ्रूतं घुख॑ त्यनेत्यतर न हेतुरस्ति । 
फं सावंभौमोऽपि मदाभिभूति स्त्यजत्यलं सेटकलोमकादि ॥ 
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आपने जो यह्‌ कषा ङि “'विवयजन्यसुंख को छाढदे" 
इसका कोड कारण सरह वताया ! ` क्या महदवस्ये.सम्प 
सावेभोमः रजा शिकार मे मि हुए लामडी आदि श्ुद्रष्णां 
खो.कभी छोड देता है ? | 
ततशिदानन्दपरिप्लताऽपि त्यचत्यामि तोपान्‌ विपयोदभवाब्र। 
परिटितोऽप्यङ्ग विवधमाने निजास्पदे भ्रेयसि वक्षिमेति॥ 
अतः चिदानन्दसेतरप्र हई भी चिपयजन्य सुखां फो. 
न शछोद्ंगी, अङ्ग} अपने चदृते हुए सुखावदहषमं कः 
पण्डित सन्तोपको प्राप्त दोतादहै? - ` ८ 
“सङ्ग'--सम्बोाधनयोतक, अव्ययदहं। : 
संवधिताहं विपयोरथतोपैः पराप्ता चिदानन्दकथामिदानी्‌ 
स्यच्यामि चेत्तान्मुहतागसा त दस्मीभविण्यामि निमेषमात्रा 
विपयजन्य सुखांने दी सुश्च पारपोस कर बुदा कयि 
` आर उन्ही च्म कृपास्रम चद्निन्द्‌ सं कथा छनन याग 
इदः € तात ! यदि अवम चिषयाकोा छोड दुगीताषश्षणम 
म्र अछरतज्नतारूप मदह्‌ापाप स भस्मदहो जाङगी। 
पालितो यैन सताऽसता वा स तं परित्यज्य विनाऽपराधपर 
भ्रमेत्‌ समृद्धं रचयेदरुदं , गच्टेत्स वि्वंसमसाहसेन । 
जिस सत्पुरुष या असर्पुरेष न जिख पुरुष -का पाठ 
पोषण क्रिया ह, बह पारित. पुरुष किसी अपराध के जित 
स्वपाखनकन्तो ष्टो ' छोड़ कर यदि किसी अन्य धनी पुरुष ४ 
शरणम वला जाय अर पुचस्वामा क विरुद्ध अआचरण'फ 
तोः नि्धय-पूवक्त चद्‌ पुरुष चिनाश्च को प्राप्न "होता दै । 
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द 1 ्रद्वैतागवम्‌ 
चक्रवर्ती राजा, राजसुख से अन्य धोडे या षहुव सुख भ 
कामना. तो.तव.करे यदि वद्‌ सुख सत्य, हो 1 स्वप्न मे ह. 
चाले भ्रिभ्या विषय~सुखों मे वद .कैसे आसक्त हो सकता दै 
संवर्धितो राजपुत्रो वने भिन्नेन केनचित्‌ । 
नत्वं भिन्नो राजपुत्र इत्याप्रेन. प्रबोधितः ॥ 
सयस्त्यक्ला भिल्लधम्प राजधर्मान्‌ समाचरन्‌।-' 
फेनागसा चित्तरत्ते ! भण भस्मीमविष्यति ॥' 
. ` हे चित्तयृत्ते ! यदि जङ्कल में किसी मीठ से पाटन पो 
किया गया राजयुज्न किसी आप्र पुरुप से यह्‌ - सुन कर. 
तू भीरु नदी है किन्तु राजयुव्रहै। शीतर दी भीरो ॥ 
ज्यवहारों का त्याग कर राजधर्मो का आचरण करने लेते 
यष्ट घता कि बह राजपुत्र, कौनसे अपराधः से भस 
जायगा ? ५.1 
विमूढो राज्यषत्छज्य खामराज्योपलन्धये । 
निद्रां कतुं सथा .यात्ति -वनं . वनितसन्नम्‌ ॥ 
खक्रस्थितमप्यात्मा ..` नन्दयुत्खछज्य . भामिनि 1 
भ्र्ाऽसि भ्रमा्सिद्धं भोक्त विषयजं घुखम्‌ ॥ 
जसे कोद -महामूखे सज्य को छोड़ छर स्वप्नः य 
छी भाति के स्यि सञ्जनं से रदित जङ्गर मे. शयन करनं + 
चयि जावा दो वैदे दी, दे भाभिनि! स्वदस्तस्थित आरमातन्‌ 


, को छोड़ कर ध्रान्तिसिद्ध ,विषयञ्ुखो क. मोगने मं त्‌ प्रवृ 
शोर द द, जच ^ 
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# 


चलु्यः कवलः । ५९ 


सिलायदत सु रययमी पारमाभिका । , 

तचजलन्यसुखमानि लम्पटं कों निवारयेत्‌ ॥ , सि 

यदि ये विषय विचारदृष्टि से सत्य हो तो उनसे होने 
ठे सुखो मे भाश्क्त पुत्पो को कोन निषेध करे ? 

यः स्पे सुर्ध्रमोपेत स्तद्न्धायाभिधावति । 

शते स्य्नं हित्वा सपरं युखमवीप्स्यति ॥ 

जो पुरुप स्वहस्तस्थित सच्ची पुष्पमाला को छोडकर 
र सपेम पुष्पमाटा छी भ्रान्ति से युक्त होकर ,उ 


५ 4 ^ [4 
सित्‌ पुष्पमाला की गन्ध के थि दौद्ता दै, कया ` वह्‌ 


ख फो पायगा ? 
विषयाणां श्रमोत्यत्वं॑भरुतिरेवाह शोभने । 
काशय्ती ममवार्थ॒वच्यमाणं मयाऽ्धुना ॥ 
ह घुन्दरि ! "विषयों की चतपत्ति भ्रम से दैक भेर 
भमिपराय फो श्रुति भो कथन करती ह, इसे सै अव कहता हं । 
यत्र द्ैतमिवाभाति , तनान्योऽन्यद्िजिधति । 
अन्यन्यंपश्यतितया शृणोत्य्योन्यदन्तिके ॥ 


अन्पोऽन्यचाभिवदति मुतेऽनयोन्यदीप्सितमू | 
विजानाति तथाऽन्योन्य दितिन्यवहतिः फिल।| 
, हा दव सा प्रतीव होवा है वदी एक दूसरेको सं 
५ भन्य भन्य फो देखा दै, पक दूसरे फो खनत है, जन्य 
अन्य से धोठता दै, भन्य अन्य छे अभिप्राय को सम्मता है 


भार प्क दूसरे फो विशेषरूप से जानता है प्रकार 
६ ४ इस का 
ग्यर्‌ होता है । । 


१ 


ष , ` श्द्वैताृतम्‌ { - | 
यदात्मैवाभवत्सव . . दितेः श्ञानेभांस्करेः 1 
तदा तु केन कं जिघ्रत: पृश्ये्तदरच केन कम्‌ ॥ 

.:शरृरयात्‌ केन कं तत्रा ` भिषदेदपि केन कम्‌ । 
` मन्वीत. केन कं तद्र॒दिजानीयाच्र केन कम्‌ ॥ 
जव ज्ञानरूप सस्य फे उदय'टां जाने स सव संसार 

-आाटमर्प ह्यमद्ा गया तब कान षस सूघ) {कसक ` कसमस 

दख, कस कस्स सुन, किसको {कस्स वांछ, 1छसस क्रिस 

चस्तुका मनने कर आर 1कसस कसं समदय ! अथात्‌ अभरद्‌ 

स्लानप्रयुक्त द्रष्ट धि टद्य जौर दृशनसाघन स्प भद्‌ क भमत 

मे, भेदश्रयुक्त दक्षन आदि छोकव्यवहार नही हो सक्रता। 
सवं येन ` विजानाति विजानीयात्त फेन तम्‌ । 
विङ्ञातारमिमं केन विजानीयान्मनोागितिं ॥ 
पुरुप जिस आतमा फे अतुप्रह से सव वश्सुज को 

विेषरूप से जानता है, उस आत्मा के किससे जाने. १ 

धसर 'चिज्ञाता का किससे जनि ‰ आत्मा'से भिन्ने तो. काद 

(चक्लावा ह्या नष्ाह जा उस जान 1 अथात्‌ चद्‌ "अपन शाप 

को स्वयदी अलुभवःकरतादै॥ ,. 1.1 ^, 


च "एवः नेति नेत्यात्मा योऽ््राद्यो नदि गृहते । 
अंशी -शी्तः नाय मसङ्गो नटि ` सस्ते ॥ < 
सितो न व्यथते नैवं ` रिष्यते अवलैरपि । 


१ तेति 


बदरी “नेति नेति? .आस्मा दै । बह “अग्राह्य दै क्योकि 
श्रहण नदी ज्िया-जा सकता, “अस्ीय्यै” (.अविंनादी -)है 


पि 





क्योकि उसका नाश नदौ षयो सकवा, “असङ्ध" है च््योि 
षा किसी से सम्बन्धे नी है, वह्‌ “वद्ध नदी है क्यो 
पडा प्रा नही होता, मद्ावखवान्‌ प्राणी भी उसका हनन 


चतुथः कवलः 1 छ, ९५५ 
महौ कर सकते है । 


परादादृत्रह् तं योन्य॒ चात्मनो चह्य वेद हु ॥ 
| सत्रं प्रादात्तं वेद्‌ योन्यत्र चजमात्मनः । 
| लोका, परादुस्तं लोकान्‌ योवेदान्यन चात्मनः ॥ 
| देवा वेदाश्च भूतानि तं परादुरसंशयम्‌ 
आप्मनोऽन्यत्र यो देवान्‌ वेदान्‌ भूतानि वेद वा ॥ 
सवे परादायोन्यत्रा त्मनो वेदाखिलं पुमान्‌ । 
इदं ब्रह्य क्ष्मिद मिमे लोका इमे उराः ॥ 
इमे बेदास्तथेमानि भूतानीदं तथाखिलम्‌ । 
यक्किञ्िचद्विजानीया दयमास्मेति कोविदः ॥ 
जो पुष व्राक्षण जाति को आत्मासे भिन्न समक्षतः 
४ पराद्मण। जाति उसका निराद्र फरतीदे। जाधक्निय 
जति षो आत्मा वे भिन्न मानता दै, कषन्रिय जाति 
उका तिरस्कार रदी दै 1 सूर्यं भादि छेक उसका 
| निराद्र करते द जो छोको को आद्रा से भिन्न जानता द! 
भृता, षेद मौर आकाश आदि भूत उसका निसदर करते द 
षदे जामा से भिन्न समक्ता दै! ससार उका विर 
रशरकरताष्ै जे समस्त ससार फो आसा स एधम्‌ 
रताद 1 अतः यद . घ्राण क्वतरिय जादि नात्ति, यद्‌ खोक, 





॥ 





र शेताम्‌ ॥\. । 


4 
( 


यह्‌ देवता, यद वेद तथा ये भाक्‌ आदि मूत जोर यद 


जिवना भी ससार दे, पण्डित इन सव को बारमरूपं दीः समच !. 


सदेवः सोम्येदमग्र ` आसीदेकलमदयम्‌ 1... 
इति च श्रुतिरन्या नेह नानास्ति किश्चन ॥. ^“ 
दे ओोम्य ! दष्ट की उत्पत कं पदे यहं जपतः. अकेखा 
अद्वय सत्तः, दी था तथा “हस ब्रहम.मे नाना कुछ नही दै"-- 
` यह दोनों शटुतियां नानात्व चा निषेध जर, सद्रूप आसम 
का प्रतिपादन करती है। क । 
भृत्योः स मृस्युमामोति यो नानेवेद परयति 1: ` 
रेतदात्म्यमिदं सर्व॑ सत्यमात्ैव केवलम्‌ ॥ -. 
जो इस बरद मे नानात्वबुद्धि करता है बद “द्यु पर गरः 
को प्रा्ठ हवा दैः", यद खव संखार इस आस्माकी स्त : 
वी चत्ता वाखा दै, ओर चद्‌ जात्म ह केवछ,सस्य बस्तु दै 
इत्यायभिवदन्त्यो हि शतशोथ सदशः । ` 
श्तयः सन्ति वामोर { -जगन्पिध्यालवोचने ॥. 


(+ न क ४ (१ ५/ ५ 
हे सुन्दरि ! देषी सेक्रडो लार सदसो. तिर्य. द 


जगत्‌ के भिथ्यात्व को बोधन करवीर! `, , 
€ 
तस्माञ्ताला जगत्सव मृगद्प्णाजलोपमम्‌ । 
सचिदानन्दमासमान श्रयान्तरायवनितम्‌ ॥ 


दख खयि संब जगत को गद्प्णाजर.के समान ऽ 
कर बिष्नरददित सचिदानन्द जात्मा का आश्रय.ॐे\ ` ` 
. ` सर्च “जगदिदं भाति गन्धर्वनगरोपमम्‌ । 
, , . ` भतस परित्यज्य ` तत्सौषानि किमिच्छसि ॥. 


चतुर्थः फवलः ९७ 





यदह सब जगत्‌ गन्धचनगर के खमान है, तू आत्मरूप 
गशजभवन को छेड़ कर गन्र्वनगर के भवतो की कामना 
क्यो करती है ? 
म्ामसुभूमि में जो भिथ्यानगर भ्रतीत होता है ची 
फो गन्धवनगर कते ह 1 
ताडित्ता पुच्छबिकला छन्तकर्णा ॒स्वलद्तिः ! 
सरमा चरमावस्थां भापराप्युज्भति न श्रमम्‌ ॥ 
यथा तथा क्वचिच्छिन्ना क्चचिद्धिना क्वचिद्धता । 
चित्तरृत्ते त्यजस्येनं विषयेषु भ्रमं नरि॥ 
जैसे कटी इ पूछ वाखी, कटे फानो वाली ओर लडख- 
दती चार वारी वृषौ कतिया वादन की हई भो घूमना 
नदी छोडती, रेस द हे चिन्तव्त्ते । की काटी गदे, कही फादी 
गद, कदी पाटी गह तू विपयध्चम फो नरह छोदती है । 
चारितापि युहुश्ान्सा भजते मक्तिका क्षतम्‌ । 
चिक्तत्ते त्यजस्येनं विषयेषु धमं नरि ॥ 
जसे मक्खी वार वार टाई जानि पर भी फिर उसी घाव 
रबा वैरती है, पसे दी हे चित्तदृतते ! तू भी इन विषयो में 
भटकना नष त्यागसी दे । 
अन्नानमाजपरिकन्पितमाकलय्य 
विश्वं चिदात्मनि थजद्गमिव सनीदम्‌ । 
भीतां जयेन भ्रमतीमिह चित्ते 
तत्यागतोऽप्युपदसिष्यति नैव लोकः ॥ 


९८ "अद्धेतामृतम्‌ 1: 





चित्तबृत्ते ! माला मे सपे की न्ति ॐ. खमान चिदात्मा 
मे जक्नानमाच्र से कहिपत इस संसार को घत्य समक्ष कर तेरे 
रने तथा भागने पर रोग जैसी तेरी हसी -फरते है, .वेसी 
हसी जगतत को स्याग देने पर. नर्द होगी । 
श्रस्ञानसम्भवमिदं जगदित्यवेहि 
नास्यापरं किमपि कारणमस्ति. सत्येम्‌ । 
सत्ये टि शुक्तिशकले स्फुरतोऽपरोक्तं . “ 
“ रुप्यस्य ` कान्वनवयोधमपास्य देतु; ॥ 
यह जगत्‌ अज्ञान स.उत्पन्न हुआ है--रेखा जानो, इस 
का कार्ण अन्य कोई सत्य पदार्थं नदी दै, कयो, सीपिके 
इक्डोने स्पष्ट स्फुरणद्ोते हुए सूप फा कारण अन्नानके 
चिना आंरक्याष्टासकताद्े१ | 
सत्यादिदं यदि भवेन्न भवेन्पृषा त~ 
म्मिथ्यावमस्य सखभगेऽनुभवामुसारि 1 ५ 
न श्य यंद्धवति तच्छव इति प्रसिद्ध । 
~“ मास्थां , ततः परिदरात्र विनाशशीते ॥ , ... 
यदि यदह ससार सत्य सरे उत्पन्न इभ दाता तो मिथ्या 
न हाता, हे भगे ! इस संसार का मिभ्यात्व अदधुगवस क्ष 
लाना जाता है, क्योकि यद, प्रसिद्ध है फि जो. आज है वहं ' 
कक नष्टौ रहता टे, . अत्तः इस नाक्षवान्‌ संखारे क्रा भरा, 
मत्त कर । ५ । 
नोत्पयते -न ` लयमेति ' विवदते चं 
त्तीयते न चलति क्वचिदेपं आत्मा 4 ` . ` 


वतुः कवलः । ९९ 


| = पूर्वोन नो परतया भरथिततो न बाह्मो 
} नैवान्तरः सकलच्क्‌ श्तिशेषसिद्धः ॥ 
यष्ट अत्मा न उत्पन्न हता हन नष्टदहतादहन यदृता 
हन धटतादहै ओरनवचर्तादहै। नपूवै हैन परदै, 
भादरदैन अन्द्रहं किन्तु सवकाद्रष्टा है, तथा वेदान्तो 
द्रा ्ी जाना जाता है | 
| उचाबचान्यतुभवन्तिविम्बभूता- 
| न्याल्यते उपचयापचयादिमान्‌ षा । 
तस्मादिदं खुखविदेकरसं विवोध- 
मासाद्य शोकरदिता भच चित्ते ॥ , 
, दैव मनुष्य फीट आदि उत्तम मध्यम तथा अधम योनियं 
¦ प्र अन्तान से ताद्ासम्य-छध्यास् के कारण त्मा ङ्व नीच 
मादो प्राप्न हुभास्रा प्रतीत दो रहा दहै, घतः हे वित्तदृत्ते 1 
खुल, चित्‌ > एकरस, विज्ञानस्वरूप आत्मा को जान कर 
शाषुसं पविसुकतष्ाजा। 
चित्टरचिरिति भ्राजा निजेन भरतिवोधिता । 
विषयेभ्यो र्तं सयो निश्वक्पात्मना किल ॥ 
इस प्रकार अपने भा ते समक्ञाई गै" वहु चिन्त 
गिषयों से उपरत टौ गई 1 
नलिनीमिव तोयेभ्यः संमभ्रां करिगेदिनी । 
बिषयेभ्यो वदिशवक्रं चित्तत्ती रतिं निजाम्‌ ॥ 


ञेसे जलमे द्वी हई कमलिनी को हथिनी याष्टर निकाल 





१०० अद्ेतातम्‌ † 
खादी, पसे दी चित्तद्त्ति".ने विषर्यो, से अपनी: ्रीति.को 
हटा य्या । 4, ;.: - >" 

सा तदा तत्परंज्योति दधाना विपयोञ्मिता । 

अन्तदीपा वभौ काच ` कूपकेव गताहृतिः ॥ 

` उस समय विष्यो से रदित वह चिन्तवर्ति उस आष 

ज्योतिः को धारण किये हुए एेसी सुशोभित ोने"ठगी जैवे 
अन्तःस्थित दीपक वाङ कांच की.स्वच्छ हडिया । शोभा फो 
भराप्र होती! "` १५. 

अस्मिन्नवसरे दन्ता युषुक्ताभ्येत्यः.'योगिनम्‌ । 

वैराग्यतीर्थमायान्तं ` नातिदूरे , `: न्यवेदयत्‌ ॥ 

खी सरमय सुसुक्षा नाम बारी चतुर तापस्ीने आकर 
निवेदन किया. क्रि वैराग्यती्ै योगी निकट दी. रहै है 

: तां विवेकाभ्मः ्तामां  युयुत्तां वीचय तापसीम्‌ । 

घुमरसन्नमनाः प्राह मद्रऽबोपविशेत्यलम्‌ ॥ 

उस्र अतिदुर्मङ युञु्षा तापसी को देख कर विवेका 
म्रघन्नमनः दो-कर बोखा, है द्रे ! षेठ कर आप. इख स्थान 
को सुभूषितं करिये । 

पाश्चजन्ये मठेऽस्माकं यतो भीत्यानवसिथिति;। 

चित्तदृत्तिरियं सा खु प्रसन्ना विहिता मया॥ ` 

जिस फे भय से 'हम -पाश्वजन्य मड में शान्ति 'से भिवाघ 
नह कर सकत थे उघ सुन्दर मदौ , वाडीःचिस्त्ति को मन 
अच्छे भ्रकार परसेन्नकरय्याहै! ` 


चतुर्थः कवलः। १९१ 


॥ 

, चित्ततिरथोत्याय श्रुतपूर्वा तु॒तापसीम्‌ । ` 
| ननाम दण्डवद्भूमौ परित्यज्य खदु्ताम्‌ ॥ 

| 





है युयुक्षे तपस्विनि ! अव यष्ट निर्म वचित्तधुत्ति वेर 
मनोरथो को पू करेगी, इसके अनन्तर चिततद्ाति मे अपनी 
इता को छोड़ कर पूवं सुनी इई वाण्सीको खे हो करलौर 
, किर भूमि पर पड़ फर दृण्डवत्‌ प्रणाम किया 1 
युालच्तय तां खच्छां भरसन्नवदनाम्बुनाम्‌ । 
परमात्मपमसाद्स्ते भवल्ित्याशिपं जगौ ॥ 
पसवन ञुयुष्शा ने ९घ प्रसन्न-यस कमल, स्वच्छ चित्त 
शति (0 देख कर “तुद पर परमात्मा प्रसन्न दा” रेखा आाशी- 
या । 
वैराग्यतीर्थसन्न्यासी विवेकाशमतोऽवरः । 
मटं प्राप पाचजन्यं त्यक्तदण्डो दिगम्बरः ॥ 
इतने ही मे बिवेकाश्रम से छोटा वैराग्यतीयै संन्यासी मी 
ष्य पाश्वजन्यमठ मेंभा प्टुचा जोदण्ड ष्ोयाग श्रिये 
है था जोर दिगम्बर था। (0 
वाहूपवर्हणो भूमि मकः पाणिपात्रथुक्‌ । 
अपादुको गुदागेदो जलाशयकमण्डलुः ॥ 
घाट दौ उसका वकिया था, मूि ष्च प्रययाः काय रूष 
पात्र मे खाता या, पांव में पादुका नर्द र्थी, शु्याष्टी उसका 
धर धा ओर जलाशय द्री उका कमण्डलु था । 


विचरन्‌ पृथिवीमेतां जट़ोन्मचपिशाचचत्‌ । 
श्रयाचितयथापराप्ना हारः फारकतोभ्मि्तः ।1 


एर अंतम्‌ 1 





परथिवी पर मूखः पाग. तथा पञ्चच ` च .समनि विचरस्व 
था, विना भंगि दी जैसा-आंदार मिरु" जाता. था-वरैसा(दी खा 
ञेवांथा ओर स्वे कर्मो से रदहितया। ., क 
दथानोऽन्तः परं ज्योति वदिधूलिविधूसरः } 
विवेकाश्चममानम्यो पविवेश तदाज्ञया ॥ ' 4 
मनं म परमज्यातिः का धारण किय इए था; वार 
धूल रमाय हुए या | वेवकाश्रमका प्रणास करक तथा उसरी 
ान्लापां कर बेट गया। .“ `` # 
विवेकाभ्रम शदेन भक्तो दण्डकमण्डल्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां किं त्यक्तवानसि ॥ 
विवेकाश्रम ने उसे पृछा, हे भिक्षो ! तूने दण्डःःकमः 
ण्डल्, कौपीन ईगोछा, कटिवस्त्र जर. शुदड़ी को क्यो छोड 
दियादहै?...'.. 
` इत्थ पृष्टः स तेनाह विवेकाश्चम शरएवतः 
परहंसोपनिषद स्तारपय्ये कथयाम्यदम्‌ ;॥ 
इस प्रकारः पृटे,जाने पर वह चोला; हे चिवेकाभ्रम ! सुनो, 
म परमहंस +“उपनिषदु?? का, तासय्य कतां | ~~, 
देवषिनारदोऽभ्येत्य, देवं नारायणं. विशम्‌ । ` 
पप्रच्छोत्तणएठया वाचा प्राञ्जलिः प्रश्रयान्वितः॥ 
देवापे नारद्‌ ने प्रकाशस्वरूप सवेव्यापकृ शीनारायण. 


भगवान्‌ क. पास ,; पद्वंचकरे  .विनयपूवंक हाथ. जाड --क्ट =, 
` चत्कण्ठायुक्त- वारणा. स पृछा + 4 


चतुरैः कवलः । १०६ 





न 
भगवन्‌ परहंसानां को माः का परा स्थित्तिः। 
पएतदक्ातुमिच्चामि ततो ` मेऽुग्रदं रु ॥ 
है भगवन्‌ ! परमहंसो का क्या मागे है शौर उनकी स्थिनि 
फैखी है ¶ मँ खे जानना चाहता हू, अवः युद्यपर अनुग्रह कसे! ` 
देवपिणैवं भगवान्‌ माधितो भक्तवत्सलः । 
मार्ग तावटुवाचोचै रघगम्भीरया गिरा ॥ 
इस प्रकार देवर्षि के प्राथना करते पर भक्तवत्सर भगः 
चान्‌ भमैघके समान गम्भीर वाणी से प्रथम .परमदंसौ ॐ 
मि क्रा निरूपण करेख्गे। "“, ग ५ 
इदं परमहंसानां मागे लोकेऽतिदु्लभम्‌ । 
वच्यमाणं मया तेन यो गच्चेत्सोपि दुर्लभः ॥ 
स एव नित्युक्तिस्यः स एव भ्रतिशेपवित्‌ । 
विद्रास इति मन्यन्ते सघ एव पुरपो मदान्‌ ॥ 
सर्वदा मयि तचित्तं॑तचचिततेऽरं च सर्वदा ५ 
सो स्वमितुत्रादि कलत्रभरार्वान्धवान्‌ :॥ 
शिखां यज्ञोपयीतं च॒ यागान्‌ स्वाध्यायर्मेव च 1 
ज्योतिषटोमादिकमांणि व्रह्माएडे च परित्यजेत्‌ ॥. „ 
कोपनं वाससी दटं॒सन्रपसेनन कमण्डलुम्‌ । ' 
स्वशरीरस्य भोगाय शलोकायुग्रदाय च ॥ “` 
त मै परमहो ॐ जिस मारौ "फो फथन करूगा; वह्‌ डोक 
मे षदी कठिनता से प्राप्न दोव दै शौर बह धुरुय भी दुरम 
६जो इघ मागे प्र चरता है । वही नित्यमुक्त दै, वदी वेदा. 


शय शदधैतारृतम्‌ । 


परथिवीःपरं मूख, पागल, तथा पिच के समान विचरता 
या चिना माग ही ससा आहार भिर- जाताथा वैता हाखा 
छ्ताथा जौर सवे करमो से रदित था। - ` ` 

दधानोऽन्तः परं ज्योति ` वेदिधूंलिविधूसरः 

विवेकाश्रममानम्यो पविवेश तदाज्ञया ॥ ` . 

भन म परमञ्यात्तः का धारण किय हुए था, वारहुर 
धू रभाय हुए था । वेवेफाश्रमक्ा प्रणाम करकं तथा उस 
अक्लामा केर कव्ठरया। 

विवेकाश्रम श्रादैनं भक्तो दण्डकमण्डलू । 

कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां फ त्यक्तेवानसि ॥ 

विवेकाश्रम ने उसे पूछा, दे भिक्षो ! तूने दण्डः;कमः 
ण्डल्ु, कौपीन अगोा, कटिवस्त्र आर. ` गुदडी को क्यौ. छाद्‌ 
दियादहै१ ` ` `“ 
इत्यप्रः स तेनांह विवेकाश्रम शृएवतः 

परहंसोपनिपदं स्तात्पस्यं कथयाम्यहम्‌ ॥ 

इस प्रकारः पूछे जाने प्र वह बोला, हे त्रिवेकाश्रम | सुना, 
मे परमहंस “पनिषद्‌? छा तास्पय्य कता हू । 

देव्षिर्नारदोऽभ्येत्य देवं नारायणं. विम्‌ । . 

पपरच्योत्कणठया वाचा भाञ्लिः प्रश्रयान्वितः॥ 

देचार्धं जारद्‌ ने प्रकाशस्वरूप छखचव्याषपक भ्रीनारायण 
भगवान्‌ के. पांस . पर्ुचकर्‌ विनयपूर्वक ;दाथ. जोड़ ¦ कर बड़ी 
चत्कण्ठयुक्त. बाण स-पूछा क" 4५ 








; 


मे 
द 


चतुर्थः कवलः । 


भगवन्‌ परहंसानां को मागेः का परा स्थितिः। 
एतद्ि्ातुमिच्छामि ततो मेऽसुग्रहं र ॥ 


१०३ 





हे मगवम्‌ { परमसो का क्या माग है भौर उनकी स्थिति 
सी £ ? मे खसे जानना वाता हू, अतः सुद्चपर अयुप्रह करो । 


देव्पिणेवं भगवान्‌ पराथितो भक्तवत्सलः । 
भारम तावहुवाचोचै रमेयगम्भीरया गिरा ॥ 


इस प्रकार देवर्षि के प्राथेना करने पर भक्तवरसछ भग 


इदं परमहंसानां माभ लोकेऽतिदुलंभम्‌ । 
वच्यमाणं मया तेन यो गच्चेत्सोपि दुलभः | 
स एवं नित्युक्तिस्थः स एव श्रुतिशेपयित्‌ । 
विद्वांसे इति मन्यन्ते स एव पुरपो महान ॥ 
सवेदा मयि तचिं तचित्तेऽदं च सवेदा । 
असौ स्वमित्रपुतादि कलत्रश्राठवान्धवान्‌ ॥ 
शिखां यक्ञोपषीतं च॒ यागान्‌ स्वाध्यायर्मेव च । 
श्योतिष्टोमादिकमांणि चद्चाण्डं च परित्यजेत्‌ ॥ 
कौपीनं वाससी दणड सत्रयसेन्न कमणटलुमू । 
स्वशरीरस्य भोगाय दरलोकांदुग्रहाय च ॥ 


चान्‌ मेधे समान गम्भीर वाणी से प्रथम परमष्सोके 
४ [4 [३ ह्व 
मामे छां निरूपण करने खो । 


मे परमहंखो के जिस माग फो थन करूगा, वह्‌ छोक 
दौ कठिनता से प्राप्न द्ोता दै घौर बह पुरुप भौ दुरम 
जो इष मागे पर चरता है । वही नित्यमुक्त दै, वदी बेदा- 


:१०४ . चदैतामृतम्‌ .। 





स 
न्तवित्‌. दे ओौरं बही महापुरुष . है, देसा विद्वान्‌ मानते है । 
खसका चित्त सवेदा सुक्षमें रदा हे ओर म सदा उसके चि 
में वास करता हू, वह अपने भित्र पुत्रो अदिको, स्त्री माह 
यन्धुओं को, शिखा जीर यज्ञोपवीत को, यागो जौर स्वाध्याय 
को ज्योतिष्टोम आदि करी-तथा ब्रह्माण्ड के -स्याग देता है | 
वष्ट कषान, घोसी, गासी, दण्ड, कमण्डलु को अपने श्रीर्‌ 
के भोग तथा छोकानुप्रह (रोकोपकार) के लिय नहीं छोदृतादै। 
मार्गोयं परहंसानां न शख्यः परिीितः । 
शख्या तु निष्ठा हंसानां शृणु तां नारदाधुना ॥ 
हे नारद ! परमसो का यद्‌ सुख्यःमागे नदी दै, उनकी 
तो निष्ठा ह सख्य है, अव उखे सुनो.। ,: 
तेषां न दण्द न शिखा न सूत्रं नापिवाससी । 
न पादुके नाम्बुपात्रं न कन्या न निषासभूः ॥ 
न शीतं यत्र नोष्णं च न सखं दुःखमेव च । 
न मानो नापमानश्च नोर्मयो यत्सपृशन्त्यमी ॥ 
उन्केच्यिन दण्ड दै, न शिखा, नःसूत्र, न पतीन 
गात्ती, न खड़ांव, न कमण्डलु, न कन्था छौर्‌ न निवाखभूं 
है जिन्न शीत दैन र्ष्णन सुखै न दुःख) न मान है 
न जपमान तथा छ उर्मियां भी जिनको स्प नरौ करती दै। 
शब्दस्पशेरूपरस गन्धानपि स्प्रन्ति न . 
निन्दागर्व॑परासूया -दम्भद्ेपाद्विव्निताः ॥ 
` वे शब्द्‌, स्पद्य, . खप, रस तयः -नान्ध,का सरण नद 


क) 


क 


्टुर्थः कवलः । १९५ 


1 





करते रौर निन्दा, गवै, दूखरे फ णो मे दोषलुद्धि, दम्भ, 
। तथाद्वप लादिसेदर रष्वे ह । 
¦ ` दपंकामक्रोषलोभ मोदाहहूरभिताः । 
। शरीरं शववत्स्वीयं परयन्तः शोकवभिताः॥ 
, दै, काम, कोय, लोम, मोह ओौर मदङ्कार से रदित दो 
| छर तथाछपनश्षरारकफा सतक-शरार फ कल्य दंख्त [अ 
¦ शोके रष्ितद्टोकर विचरते दै । 
| एतच्छरीराभिमान त्यागाचिद्रूप ्रातमनि । 
॑ श्रतानसंशयश्ान्ति देवज्ञानविवभिताः॥ 
। मित्यदुक्ता श्रतोयेऽस्मिन्‌ विचरन्ति मदीवले। 

ते हंसाः परमा जेया स्तेषां निष्टेयमीदशी । 

इस शरीर के अभिमनि को छोड़कर, चिद्रप आत्मा फे 
मिषय में होने वाङ अक्चान (वासना), सशय जौरे रान्ति फे 
के कारण जज्ञान से रष्ित तथा नित्य युक्त क्षेकर जो इस 
भूमि पर विचरते षै, उन्दी को परमहस जानना चाहिए भौर 
चन्द कीदेसी निष्ठाष्टोतीदहै। 
† शरान्नाचलाद्रयानन्द . विज्ञान्रषन _ एव यः| 
॥ ˆ स श्रात्मामे परं पाम तत्सं सा शिला मता ॥। 
। | जो श्रान्त, .अचल, अद्वय, आनन्द भौर विन्तानघन आत्मा 
[ ईैव्मेरा परम धाम, वी सृत्रहै तथा च्सेदी किस्म 

मानता हूं । 
परमातपात्मनोरैव्य ज्ञानमेव ममासनप्‌ ।, 

द्ज्ञासतत्छृतमेद नाशः सन्ध्या मता मम ॥ 


॥ 
५ 


१०४ ,शदरैवाख्तम्‌ .1 





न्तवित्‌ दै ओर वदी मष्ापुरुष ; दै, दे विद्धान्‌ . मानते है 
उसका चित्त सर्वदा सुक्षमें रहता दै ओर म सदा.उघके चित्त 
म वास करता हू? वद अपने भित्र पुत्रं आदि को, स्ी.मादं 
न्धुओं को, शिखा जर यज्ञोपवीत को, -यागों ओर स्वाध्याय 
को व्योतिष्टोम आदि क्म -तथा ब्रह्माण्ड को त्याग देता है। 
वह कौषान, धोती, गाती, दण्ड, कमण्डलु को अपने शीर 
के भोग तथा ोकालुप्रह्‌ (लोकोपकार) ऊ ल्यि नक छोद्तादै । 

मार्गोयं परदंसानां न ख्यः परिकीततितः । 

युख्या ठ निष्ठ दंसानां शरृख॒ तां नारदाधुना ॥ 

हे नारद ! परमसो का यह्‌ सख्य. माभे नही है, ` उनक्न 
तो निष्ठादी सख्य है, अव उपे सुनो । = 

तेषां न दर्टं न शिखा न सन्नं नापि वाससी । 

न पादुके नाम्बुपात्रं न कन्था न निवासभूः ॥ 

न शीतं .यत्र नोष्णं च न छुखं दुःखमेव च । 

न मानो नापमानश्च नोयो यत्सृशन्त्यमी ॥. ' , 

च्नकेच्यिन दण्ड. दै, न शिखा, नःसूत्र, न पतीन 
गाती, न खंडांवं, न कमण्डद्ु, न कन्या शौर नं निवा 
है । जिन्न शीत है न.उष्णन सुखै न दुःख, नभानदै 
ज अपमान तथा छ मया भा जनका स्पश न्वा करती (| ॥ 

शब्दस्पशंरूपरस ` गन्धानपि स्मरन्ति न । 
निन्दागवपरासूया . द्स्भद्रपादिवर्जिताः ॥ 

„.“ वे शब्द्‌, स्प, - रूप, रस तथा गन्ध, का स्मरण नर्दी' 


॥ 
= 


चतुः कवलः । १०५ 





्रवाहन, न विसर्जन, न मन्त्र. न कोई ध्यान आरन फिसी 
अन्य छी उपासना ही कत्तेन्य टै । 

संग्रहो न खवणादे नं स्पर्शो नेच्खयेक्तणम्‌। 

वाधा हिनरकान्ता स्या देवं सतिन संरायः ॥ 

उसको सुवण आदि का संप्रह, स्पदीजौर इच्छासे 
पना निषिद्ध है, स्योछि पेखा कर्ते से उसे नरकपर्यन्व 
धा होगी, श्समे संश्चय नर्ही है । 

परहंसोपनिपद्‌ मेवमादई हरिः खयम्‌ । 

देवपये नारदाय तस्मदेषंविधोसम्यहम्‌ ॥ 

इस परमदंसोपनिपद्‌ को ्रिभगवान्‌ ने देवपिं नारद के 
ति स्वयं कथन किया दै--अतः इसी उपनिषद्‌ फे असुर 
नि दण्ड आदि का परित्याग किया है 1 

चिदात्मनि जगन्नाथे आनन्दावधावनन्तिके । 

रममाणस्य किं मे स्या ्न्थादण्डकरण्डकैः ॥ 

आनन्दसागर, अनन्तर जौर जगत्‌ के नाथ चिदासा 
म रमण करते हुए, कन्था दण्ड भौर कमण्डटुसते मेराक्या 
पकार होगा ! 

इति वैराग्यतीर्थस्य बच आकणएयं विस्मिता । 

प्रच्छ चित्तदत्तिस्तं  विवेकाशरममन्तिके ॥ 

वैराग्यती्थे फे इन वचनो को सुन कर चित्तन्रुत्ति आश्चर्य 
मो प्राप्तहो कर पास चैठे हुए विदेकाश्रम से पूछने खगौ । 

श्रातस्त्रया जीवे एवा नन्दरूप उदाहतः | 

विषयत्यागपूरवं मे रतिं तोक्तवानसि ॥ 


१०६ ` श्रहैताभरतम्‌ । ` 








परमात्मा तथा लासमा-चछ एन्य-ज्ञान हय मेरा आस्न हैः 
अक्षाच जर अज्ञानकृत भद कानके दही मरो सन्ध्या ह 1 
स्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्या दैत्या संचिन्तनमू । 
्रयमेव ` परो `दण्डः पथ्चयुद्रासमन्वितः.॥ 
` सष कामनाला का छड़कूर अद्यत ब्रह्यत्मा का चिन्त 
ही मेय पांच अुद्रायुक्त पस्मदण्डहै। ,. `" \;: 
ज्ञानदण्डो धरतो येन॒ एकदुर्टी सं उच्यते । 
काषठदण्ठो धरतो येन सर्वाशी ` ज्ञानवभितः.॥ 
स यात्ति नरकान्‌ घोरान्‌ महारौरवमेवे च । 
इति श्रतिः स्वयं पराह ज्ञानदर्डस्ततो `मम ॥ 
जिस. पुरुप ने ज्ञानदण्डो धारण किया .हे वही एक- 
दण्डी कषकाता दै, छौर जिसने कषठदृण्ड - धारण किया है, 
वह्‌ ज्ञान से रदित सवौन्नभक्षी भिक्षु घोर. नरकों तथा सदा" ` 
सैरव को प्राप्ठ होता है, यष्ट त श्रुति स्वयं कती है, इसी 
करिणि से मन ज्ञानरूप दण्डका धारण कया; 1 
एवं योऽन्त्यानयुक्तः . परमहंस ` ईरितः 
नास्य कायं नमस्कारो न स्वधाकार-एवच ॥ 
इस प्रकार जो ध्यान से युक्त रदता है वदी “परमर्हख'!. 
छदलाता ह, उसके ल्यि न नमस्कार कत्तेव्य दै न ' पिद्धयाग॥ 
श्रौषट्‌ न वषट्कारो नात्राहनविसनेने । .. , 
न मन्त्रं नापरं ध्यानं“ नान्योपासनमेव च ॥ , ` 
चषके धियि श्रौपद-व्रषटकाररूप देद्याग नदी ै, 


चतुरैः कवलः । =, १०९ 


यद सव जगत्‌ जीवादमा मे कटिपत है या परमासा मे १ 
यदि जीवात्मा में कर्पित है ततो क्या जीव नानाह? ओर 
जितने जीव द स्या उतने दी जगत्‌ मरह? 

किश्वेदं जगदेक सत्‌ सर्वजीवेपु कल्पितम्‌ । 
द्वितीये ्ञानदेतुलं जगतः कथ्यते कथम्‌ ॥ 

या सव्र जीवों में एक हौ जगत्‌ करस्पित है ? भौर यदि 
परमात्मा मे जगत्‌ कर्षित है तो अज्ञान को उका कारण 
कैसे कते हो ? 

न ज्ञानं भवेदीशे सवके स्व॑शक्तिके । 

तत्र कल्पयतोऽज्ञानं महान्‌ दोपः प्रसज्यते ॥ 

क्योकि सन्न सशक्तिसम्पन्न परमात्मा मे स्नान नही 
हो सकता, परमात्मा मे अन्ञान मानने से महादोषप की 
श्राप्नि होगी । 

इत्य्नानां मतिः सीणां न विग्रा विदुषां कथम्‌। 

नं गजं हि ते इय्यु॑स्तकंककंशबुद्धयः ॥ 

इम भूखं लियो की जष देसी मति दतो न जाने विद्वानों 
की केसी दोमी, क्योकि तक-ककश-वुद्धि (तकं स्र कठोर 
बुद्धिवठे ) विद्धान्‌ वकरी फो हाथी धिद्ध कर देते! 

श्रातः भरातः समुत्थाय कस्य चास्यं निरी्नितम्‌ । 

आनीतास्म्यद्य केनोचैः कमेणेमं मठं भति ॥ 

हे माई ! आज प्रातःकार उठ कर सने किखका मुह देखा! 
सोर कौनसा चट कर्म युधे इस भरठमें ठे आया ! 





= 
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है भ्रातः!" तूने जीव को दी आनम्द्रूप वतायाथा 
पीर {चिपयत्यारपुचक उस्म प्रीति करने क कहा था। । 
ख्यं तु मस्करी वक्त्या ` नन्दतां परमेष्टिनः । . 
इदानीमसि सन्देह ` दोलांलोलामलाशया ॥ 
परन्तु यष्ट सन्न्यासी तो जगन्नाथ को दी आनन्दरूप 
वताता है इख वचन का सुन कर ममार जन्तःकरण वीरा 
-अन्द्द्‌ म पड गद्‌ हू 1 
पिण्डं त्यस्वा करं लेदी त्याभाणएक उपस्थिते; 
यत्यक्तया विषयान्‌ सवान्‌ नोपादेयं निरीक्तयते ॥ 
यह तो "“छडह फक कर हाथ चाटनेःः को कदावत सिद्ध 
दा गह्‌ 1 कयोछठि सव विप्यो का छाड- कर छइं धरहण करत ¢ 
योग्य पदाथ टी दिखाई नरी देता ! । 
कंवावला मृदुलाचाह का निष्ठा * परमेषिनि । 
तपोमिदुष्करेरस्मि = मास्थिताः कपिलादयः॥ 
कीं मेँ कोमरु अवला ! घौर कदां परमतिम में बह, 
निष्ठा! जो कपिर भादि महदर्िरयोको-मी दुष्य त्पोद्धाग 
श्राप्र हृहद 
किश्चात्मनि जगत्सवे दृश्यतेऽन्ञानकल्पितम्‌ । 
इति योक्त तापि निश्चयो मे न जायते ॥ 
घौर यह्‌ जो आपने कल्य किं “यह्‌ सय जगत्‌ भामा म 
-धाक्ञान से फहिथत है"-इसमे भी युद्धे निश्चय नदा होता । 
जीवासमनि. जगत्सर्वं कल्पितं ¡ परमात्मनि 1 
श्रये किं वहवो जीवाः कि तावन्तिसगतत्यपि ॥ 
५ # ॥ 


चतुथः कवलः 1 ११९ 


पुष जिस समय श्षय्या पर धकेखा सोता है उस समय 
चशंनस्थ होतेह नर्थ ॐ पोदे भरन रथ बनाते ङे 
साधन दही रते ह । | 
न पन्थानो भवन्त्यत्रा थ रथान्‌ पश्यतीप्ितान्‌। 
रथयोगान्पथश्चैत क्कि कारयंमिति चिन्तय ॥ 
वथा वक्षं न रास्ते रहते हु, परन्तु सथ के घोडे जौर मागो 
फो देखता है, दे चित्तवृतते ! यदां इस वात का चिन्वन कर 
वे क्यो दिखा देते दै! 
उपलक्तणमेतच  भ्रत्युक्तमिति कीर्तितम्‌ । 
रदः साग्राज्यमाधत्ते सम्रार्‌ रङ्लमेव च ॥ 
शति (2 स्वप्नमवस्था के र्थ घो आदि का कथन 
तरह, "स्वप्न में दरिद्र साम्राज्य को प्राप्र होताहै 
सोर सम्राट्‌ द्रिद्रवा को। 
निद्रितो दृश्यतेऽबन्त्यां समीपस्येनैरेनरः' । 
सहु देदं समीपस्यं॑मेरोरपरि पश्यति ॥ ` 
निद्रित पुरुष फे पास रदने वाटे पुरुप उसको डन ये 
देखते द ओर वह सोया हुभा पुरुष निकट दौ शय्या पर पदे 
हुए स्वद्यरीर को (स्वप्न मे) मेर पवेत पर देखता है ! 
मानुपेऽस्मिन्‌ शरीरं ऽभिमानसम्पन्न एव सन्‌ । 
व्याधो भूोचितं काव्यं तदेदस्य करोति च ॥ 
शौर दस मायुष शरार मे अभिमानयुक्त होता हला मी 
स्यप्रमे विह वनचर सिंषश्यीर से ने वाटे कार्योषो 
करता है! 





११० त द्तागतम्‌ । 





कथं रृष्टोऽयमयैव श्रुतः पूर्वः ममान; 

वेपते मे' मनस्तात भीमं दृष्ट्वा दिगम्बरम्‌ ॥ 

भने जिखके धिपयमे पष्टके सुना था भाज उसी मेरे 
छोटे भाद के दश्चेन युञ्े कसेः हुए ? तात ! इस भयान पिनि. 
म्बर को देख कर मेरा हृदय कांता दहै ! 4, ..: ,., 

` उरः शिरस्ताडयन्तीं नांसिकानेतकुशवनेः । 

अग्रनामनुजः प्राह चित्तषत्ति ` यतीश्वरः ॥ 

तदनन्तर छाती ओर सिरको पीटती हर तथाः नाक. 
ओर आंखो का सिषोडती इदे अपनी बड़ी बहिन चित्तवति 
को यतीद्वर बोद्य)} ` (० & 

दद्रेगं स्यन तन्वद्गि तच्वो्योगं हृदावद !'  . 

तव॒ संशयपुतपन्नं ` दुर्वेऽसुत्पन्नसननिभम्‌ | _ ' 

हे सूक्षमाद्धिः ! भय को ` छोडकर . तत्तव वस्तु को समदने 
क खय हृदय सं यत्न कर; सर ' सशय कां न-उत्पन्न ह्रुए क्‌ ॥ 
समानम अर्माकर दताहू ) 

आत्पाज्नानसयुत्यत्वं ताबदुदश्यस्य दश्यते 

आत्मयोधविनाश्यल मपि तस्यैव सम्मतम्‌ ॥ 

जितना. ददयदूष जगत्‌ ह॑ वह्‌ आत्मा के जज्ञान सदा 
उत्पन्ना रहाट आर आत्माक ज्ञान.सद्ाडइेस ₹हश्य जगत्‌ ‡ 
का.चिनाद् भी सम्मतदहे। :;; ६. 

एकाकी पुरपः. शय्या. -मधिशेते , यदा. तदा । 

न रथास्तन् वतन्ते, रथयोगास्ततोपि ` च ॥ 





चञुध. कचेलेः । १११ 


रेष जिस समय शय्या पर उकेला सोडा है रसत समय 
वहास्य हेते नर्य ऊेषेदरे भौर न रथ वनानि 
शधन दी रहते 
न पन्यानो भवन्तयत्रा थ रयान्‌ पश्यतीप्ति्न्‌। 
रथयोगान्पयगैत त्किं कायेमिषि चिन्दय # 
तथा बहा न रास्ते रदत दै, परन्तु रथे घो शौर मामी 
शो देखता दै, ह चित्तवृत्ते । यदा स वात छा चिरन्वन कर्‌ 
रि वै क्यो दिखाई देते दै? 
उपलतएमेतच . भृत्यक्तमिति शीत्‌! 
पदः साम्राज्यमायत्ते ` सग्रा्‌ रटतमेव च ॥| 
शति मे स्वप्नजवस्या फे रथ घोदे जादि का कथन 
घाह्रणमातर है, स्वप्न भे दरिद्र साघ्रारय को श्र शे है 
सौर षम्राद्‌ दरिद्रता टे । 
निद्रित _ दरयतेऽवन्त्यां _ समीप; 
॥ 


स ह दें समीपस्यं॒मेरोरपारे परयति 


ह 


। 
| 


| 
| 
| 
| 


मिद्रित्त ऽर फे पास रने वारे पुरुष पप व्लीन 
देये ह ौर चद्‌ सोया हआ पुरुप निष श्या प्र त 
९ स्वशरीर को (स्वप्र मे) मेरु पचत पर देत ६। + 
मादुपेऽस्मिन्‌ शरीरे ऽभिमानसमर एव षष्‌ 
व्यापरो भूलोदितं फाय्यं॑तरेदस्य ष 
आर ष्रस मासुष शरीरे धमिन ब हणा भी 
परमे खिद वनरं सिष्टयातीर से हने क 
भरता है! शि 


११२ ,  अद्धैतायतम्‌ ! . 


स्वं चैतचित्षटते त्वं विचारय तत्वतः 1 `. 

अज्ञानस्य विलासोऽयं भवेद्र न भवेदिति ॥ ` 

यद्यज्ञानविलासोऽयं न स्यादन्यनिदानजः । 

तखन्ञानापनोदयतवं तस्य स्यान्न कथश्चन ॥ 

हे चित्तवृत्ते! तू तन्त्वरृष्टि से इन सघ" 'वृत्तान्तो प्रर 
विचार कर, फि वष्ट अज्ञान का विखसटहैया न्ष? खपन 
यदि अज्ञान का विास नक्ष है तो इसका फारण ङु शरं 
ही होगा, तथ खस दश्रा में तत्त्वज्ञानसे स्वप्न काकिसी प्रकर 
भी नीद नष्ट दहो सकेगा) 
स्वप्नोपमं सवमवेदि तस्मा ज्नगन्न गत्यन्तरमसिति तत । 
स्वप्ने युहूर्चऽब्दशतश्मेण विरस्थितो वा चिरस्थितोन॥ 

जैसे एक युहूतेमा्र के स्वप्नमे सौ वकी श्रान्तिसे 
स्वप्न चिरस्थायी प्रतीत दाता हं एसे ही यष कर्पित जगत्‌ 
्रान्ति-से दी चिरस्थायी सा प्रतीतो राह .;., 


इति चतुथः कवलः । ~ `` ~ ~. 


(= 


अथ पमः कवलः 
अब इख पथ्वम कवर मं स्थूणानिखनन-न्याय से ततत्‌ 
स्रौर स्वपदा्थ-विचारपूवैक महावाक्या्थं का निरूपण करे 
मरनुप्यलीवन का पर्यालोचन करते हुए, एवं वैराग्य तथा 
उपरति गे “चित्तवति की स्थापना करफे पुरुषार्थप्रापि को 
 दिखति हुए प्रन्थ की समापि करते है । 
` दिद्रूपमस्तीति हि निर्विवादं जगत्काशेत कुतोऽन्ययेदम्‌ | 
` आत्मा तदेवेति तदाश्रयो वे व्येव परं संशयमेति लोकः ॥ 
ज्ञानरूप एक वस्तु है”--इस विषय मे किसी प्रकार 
| फा विवाद नीं है, क्योकि यदि क्ञानरूप वस्तु संसार मेँ 
¦ न षो तो यद जगत्‌ प्रतीत कैसे दो? परन्तु “वह न्नानष्ी 
| त्म है या स ज्ञान का आश्रय आत्मा ह ?" रेसा सदाय 
रोगों को अव्य दोता है । 
आत्मा तदेवेत्यपि प्रत्त शाहः फ तत्तरणध्वंस्यथवास्तुनित्यम्‌। 
तत्सथानमात्मेत्यपि प्रत्त आहुरेकः स आत्मा घटते नाना ॥ 
“ज्ञान दी घात्मा है इस प्च मे भी “क्या क्ञानरूप 
भात्माक्षण क्षणम नष्ट होने बाला है भथवा नित्य है" 
रेषा संक्षय छोगों को दोत्ता है। भौर (ञान कााश्रय 
घात्मा हस पक्ष मे “आत्मा एक है या अनेक १ एेखा 
| विक्रस्प छोगों फे मन मेदो दै । संाविवधोकिदे 
| एवं विवादे सति सत्यनादौ तकांडू । 
 ेदान्तकान्तोपवनभचारा इत्यं नरा निणंयमाहुरन ॥ 
[4 


श्श्४े भदेतामरतम्‌ । 
जो पुरुष जआजन्प.तके कीनगोद्मं प्लेट रतं -सोर्पोम 
उपयुक्त यह अनादि विवाद.सुभसिद्ध दै :। एेसी दक्षा मे बेदान्त 
के सुन्द्रर उपवन मे विचरने जञ खोरा इस विषयःमे.वक्ष्य- 
माण प्रकार से निणय करते ह.। ॥ 


श्ातमा तदेवेति मते भ्रथन्ते ` विज्नानमानन्दमिति शुतिया। 

अ्ञानशब्दं समदीयं याहं वरद्येति तततसशखा चेसंख्याः॥ 

विदात्मभावे श्ुतयस्ततोऽयं परतस्तु तावच्छतिसिद्ध. एव 1. 
युक्ति चिच्वाचचिदिदा्रयाशां इ्याटुरलादथवरथिरूपाति्‌॥ 


` (लान षौ आसा है--्स मत मे विज्ञानमानन्दं न्ष, 
“ग्ज्ञाने ब्रह्मः “अहह बरह्म" इत्यादि ` शसंखूय श्तियां क्ञान 
के' आस्मरूप ने के विषय में .भरसिद्ध दै, इष" लिः यदी. 
क्ष श्तिखे सिद्धदै। अवद विषयमे युक्ति .कष्ते ६, 
जो रोग आत्मा को.ज्ञान का आश्रय मानते ह म उनसर पृषते 
ह कि क्या चित्‌ (ज्ञान ) चिद्रप होने ॐ कारण आश्रय. की 
अपेक्षा करती या गुणरूप होने से, अथवा. पंदाथरूप 
होने फे कारण १ क 
`. आदयेऽनपाया चिदिदाधयाश . . :- 
, इर्यात्करोतीति दि नान्वयोस्ति 1 ् 
चित्यातरपक्तीकरणान्न = मध्योऽ ~`. "^" 
सिद्धथ॑णलस्य , विदाश्रयस्य ॥ 

; "भननित्या-चित््‌"खाश्रयां चित्त्वाततू-निव्या चित्त चिद्रप'दोनेः 
काश्रय-री अपेक्षा रखती 'हैः-दस =न्यायप्रयोग मे पनवथ - 





पथ्वमः कवलः । ११५ 





दृष्टान्त नही हं, यतः “जो जो चित्‌ हे वह्‌ आश्रय बाई है 
इस अन्वयव्याप्ति मे कों द्ष्टान्त नर्दीदहै ओर दृषटन्त फे 
नदोनंसेत्क्तं व्याप्रिप्रह दी दुघट&। यदि दो छि 
दूसरी चित्‌ दृष्टान्त रेमी”-तो यदह कना ठर नी टै क्यों 

कि।चिन्मात्र को पक्ष मान चुके दो, “जो आश्रय बाछी नी 
है वह चित्‌ भी न है,,-- इस व्यतिरेक व्याप्ति फाभी अमाव 
ह, स्योकि हमार मत मे चित्त्से भिन्न वस्तुमात्र खाश्रयहै 
भतः हमारे प्रति तुम कोर दृष्टान्त नही दे सकते प्रत्युत 
खाश्यत्वाभावामानृ ( खाश्रयख ) दौ चिदूभेद्‌ का साधक 
दै छार चिद्रपता अनाश्रिता चो सिद्ध करती दै । व्यतिरेकी 
अनुमान अप्रयोजक शद्धा से भी कलाष्केत है, अर्थात्‌ “चित्‌ 
मे चित््व-घ्म रदे ओर साश्रयत्व मत रे”--हसमें मारी 
कया हानि है "चित्‌ साश्रुया गुणत्वरातचगुणलूप रोने से 
सित्‌ ( ज्ञान ) खाश्रया है"--यह दूसरा भञुमान मी ठीक 
नदी है क्योकि चित्‌ की गुणरूपतवा हौ सिद्ध नकष है अत 

गुणघ्-ेतु स्वरूपासिद्ध ह । 


नान्त्योर्थमामे सति साश्रये स्याचिदाश्रयोप्याश्रयसन्यपेत्तः 
तया सतीयं प्ेयितानवस्था। निवारणीया वलिनेद केन 1 


५५ "चत्‌ साक्षा पद्ठाथत्वात्‌<=चित्‌ पदाथंरूप दाने से आश्रय 
चाड है ।--यद तीसरा अछुमान मी ठीक नही है क्योकि 
चित्‌ फाआश्नयीमूत पदाथ श्री पदारथरूप षतु से फिसी दृसरं 
आश्रयरूप पदार्थं छी स्येक्षा करेगा ओर वष भाश्यभी 
किसी अन्य आश्रय की-आश्चा करेगा, दस प्रार्‌ इस घनवस्था 


1) 


११६ , सदेतामृतम्‌। ५, 





दोष को .को.वठ्वान्‌ पुरुष भी नही (हटा.खकेगा 1... ~ ~, 5 " 


अनवस्था के समान . अन्योन्याश्रय, जात्मा्य मौर 
चक्रक आदि दोषों कोभी सय जान डना चादहिए.। 

चिद्रूप एवायसुपेय आत्मा शरुते यक्ते न हेयमेतत्‌ । 

भतिक्नणध्वंस इदाभ्युपेयः फं दीपदषटान्तवशादिदायात्‌॥ 

ˆ अतः श्रति जौर युक्ति द्वारा “चित्‌ हौ जाट्म। है,.-रसा ˆ 
मानना चाददिपः, ट्य चिदारमा को' व्यागना नदीं ' चादि! 
यौद्ध रोगक्षण क्षणमें नष्ट दोन बलि ज्ञान कोदी.आला 
भानत है, अव उनका खण्डन करते दै । \ ~ 

ज्ञानस्वरूप अता को क्षणिक मोनने से छु प्रयोजन 
चिद्ध येवा है या दीपक के दृष्टान्त से-उसे क्षणिक मानते हो ? 
योजनं न त्षणिकलपत्ते चितेः किमप्यत्र विलोकयामः.। 
आयस्तु दीपोपमयेव तचे चदस्तुसर्योपमया स्थिरलम्‌॥ 

ज्ञान को क्षणिक मानमे-मं फुछ . प्रयोजन तो म देखते 
नदीर्द। ओौर दीपके समान यदि-चिदात्माक्षणिकदहःतो 
सूर्यं के संमान वह्‌ नित्य क्यों नदी है १, ८, ;. 
घटोपलन्धौ न पटोपलन्धिः पटोपलब्धौ न: परोपलग्धिः.| : 
आबालगोपालमिति'भसिदधं तस्मान सिद्ध यदि तस्स्थिरलम्‌॥ ` 

यदि.कटो छि. -घट)के , क्षानकारमे पट फा -क्ञान मही 
रहता शीर पट.के ज्ञान-काठ् म घर का ज्ञान नहीं रष्तारयह 
नाव. बो .जौर गोपा. तक मे असिद्ध दै इख च्वि ज्ञानमे 
स्थिरता नदह ३, तो रेखा कना भीः उचितःनष्ी है । 


॥ 


"भा - 


पञ्चमः कवलः । ११४ 


तदघ्रूदि लान्नारससन्निधाने न' पीतभावं स्फरिकोभ्युपैति । 
पीतेथवा वुस्तुनिं सन्निकृष्टे न रक्ततामित्यपि घुमसिद्धम्‌ ॥ 
ततः किमस्तु स्फविकः स्थिरात्मरा जुरागभेदात््णिकोमलात्मा। 
अतो विज्ञानमयोऽयमात्माऽमलोचलोनित्यविथुविवोधः ॥ 


क्योकि जगत्‌ मे यदह वात भी वार गोपा वक प्रभिद्ध 
कि लासक रसकी ससीपता में स्फटिक षीडेपन फो भौर 
पीढी वस्तु फी खमीपता मे र्तपन दो प्राप्न नदीं होता, पेखी 
दशाम क्या तुम उस निर्मृठ ओौर स्थिर स्वभाव बा स्फीटक 
कोरद्धकेभेद्‌ फे कारण क्षणिक कषीगे? इख स्यि विक्षानमय 
यह्‌ आत्मः निमैक, अचर, नित्य, विभु जौर ज्ञानस्वरूप है 1 


तत्तसकाश्याढृतिचित्ततूया श्मभित्तिभागे मतिविम्वितान्मा । 
तन्नाशो नष्ट इेतदाप्न॒ कमान्क्रमीव भतिभासते नः ॥ 


घटपटार्याफार-चिनत्तरूप सूस्येकान्तमणि मे प्रतिविग्वित्त 
यह्‌ आत्मा, घटायाकार-त्ति फे नाश्च ्ोने परनष्टदजास। 
+मौर घटपट आदि भआका्ो के क्रमवाली चित्तवति के कर्मो 
वाला, दमे प्रतीत होता है । अतः जसे जपाङ्सुम आदि 
उपाधियो के रंग उत्पन्न ओौर नष्ट दो हए तथा परिवर्तन दोतते 
हए भन्ति से स्फरिक में भासते है, इसी प्रकार चित्तवति 
ऊ क्षाणेकत्व आदि धर्म, नित्य आस्मा सें भ्रम से भासते दै, 
वस्तुतः यदद चिद्रप आत्मा निरय है । जीर नित्य दने फे कारण 
ही यह्‌ चिदात्मा किसी ॐ आधित नी है, “अन्यत्र नित्य 
रन्येम्य आधितत्वमिेप्यत इति-न्यायेनापीत्यर्थः 1” 








११८  श्ुदधैतामृतम्‌ ।, 








नेनं-पकराशयति ` कथिदय- चिदासमा 

: , --सरवःमुकाशयति,नेव करोति, चैनम्‌ । 
कषित्करोति;-थुवनानि . ` चतुर्दशायं 
इन्तास्य नाय॒ष्टपसंदरति,त्रिलोकी म्‌. ॥ 
चिदासमाःको केष पदार्थे प्रकाशित नहीं, करता है, पर 
चिदात्मा सथ को भकाशित करता है! इसकी रचना करने शा 
कोर नही दै किन्तु यदह चौदह शुव्नो की. रचना करता दै । 
इसक्रा.्नन करने वाढा फो नदी है परन्तुःयह्‌ त्रिढोकी.का 
उपसंहार करता हे ! ` । च 


¦ ` ` “वस्त्वेवः तच्.न दि यत्र तुः नायमास्ते 
1 4:>. -कालं तमत, क्रलयामिःनः यन. नायम्‌ । ; ५ 
!। !7 ;देशोषि, दुर्तभतरः -स तुःयत्र नास्ति, ~} 
बालादिधमंरहितो विमलधिदात्मा ॥ 

रेसी .फोई , वस्तु दी नदी है जिखमे यह .वास्मा नदी है, 
फेखा काठ बुद्धि में स्ह आता जिसमें चिदात्मा नदीं है; पेसा 
देश भी- दुखभ ह जसम यह, नदी इ, यष्ट ज्ञानमयं निर्मल 
आत्मा.बचपन, जवानी ओर चुदापे आदि धमो सेः रहितं है" 


नैनं प्रकाशयति. वागण्दीतसङ्ञा ` 
नैनं .मनोविशति मानपथव्यतीतम्‌ । , . .:` 
वेदः -पमाणपप्रमागतमर्यैनातं ~, , ८५ ^ 
. ‹ सवं निषिध्य परिभीतवदाह शेषम्‌ ॥ .:; -: 


॥ 











+ ५ 


धच ४ 
९ 
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सात्मा के खथ सम्बन्धः न होने. , कारण. वाणी इस 
प्रकाशन नहीं .कर सकतौ-हे । - प्रत्यक्ष -भनुमान .आादि प्रमार्णो 
काविषयनदहोने से यदह आत्मा.मृन का विषय भी नदी है। 
प्रमाणविषर्यीमूत' सव्र पदार्थो का निपेध, करके वेद्‌ इर्ते उरते 
क्ष आत्मरूप वस्तु को प्रतिपादन करतां है। 
नैवास्ति किञ्चिदणु यस्य न सोऽन्तरास्ते 
त्चापि नैव महदेष न य॑स्य बाः । 
सद्ुर्पदीनमिह सवशुदाशयं तं 
परश्यत्यथप्य छपयैव' हि वीतशोकः ॥ 
पेसी कोई ` सुक्ष्म .वस्तु नदौ जिसके अन्दर ` यह्‌ अत्मा 
! नटी है । तथा देखा कोद मदान्‌ पदाथे भी नदी जिसके बाहर , 
यह्‌ नदी 'है 1 सव की बुद्धियों "मे विमान सङ्करपरितत उख 
भारमा.को श्रोकरदित -पुरुष,.-ठसौ की, छपा. -से साक्षात्‌ 
करता है । 
सत्यस्य नैव चरणौ -जवनस्य नैवं, . . । 
हस्तौ ग्ररीतुरपि पश्यति सोकिदीनः। „ ... . - 
कर्णो न चास्य स श्रृणोति स वेत्ति सब 
“¦ ते वेद कोपि न पुराणमनन्तमायम्‌ ॥ . , “~ 
` उस स्यास्मा फे. चरण नही द . परन्तु वहः अविश्य बेग 
वाठ है] उसके दाय नं तथापि वह म्रहण करता है । नेत्र 
न रषे हुए मी वह्‌ देखता ह । उसके कान नद है तौमी षह 
सुनता है । वष ध को जानवा दैः परन्तु उस अर्नादि.अनन्व 
खार चष फे भादि परमात्मा करो.रोडःभी सदी जानता । 





° १२० भदतोमृतम्‌ । 
श्रोचस्यं यः सघरुपयात्यपि कणंभावं ` ~~: ` । 
योव मनश मनसोप्यथ वाक्‌ च वाचः 1." ' ` ^; 
पराणस्य माण इह चद्धप एति चज्ु-- .. ` ` ` 
भविं तमेत्य खलु सक्तिषपैति धीरः॥ 
~. जा श्रत्रका श्राक्तु - मन.का-सन, ` वाणो का वाणा, त्राण 
काप्राण ओर नेत्र क्रा नेत्रद, अर्थात्‌ सव. इन्द्रियजय फी 


श्चक्ति से अपने अपने व्यापार मे समथंदोते दै; भौर धीर पुरुष 
उख आत्मा को जान कर सुक्तिको प्राप्नहोताहै। 


,- : , न्य योस्ति षरिदिताविदितार्थयुग्मा-- :. ` ५ ५ 
:' . दन्यत्र योस्ति च कृतादकृताच भूपा | १ 
1", अन्यत भूतनिचयाच भविष्यतश्च 

. च्यार्यापदल्ुपयाति ततो यं ईशः ॥ 

जो आमा विदित (व्याकृत). घोर. अविदित (अव्याकृत) 
दोनों भरकर के पदार्थो से भिन्नहै। जो पारपुणे.तहय' काय्य 
भौर कारण से भी अन्य दै, सो" अत्मा भूत, भविष्यत्‌ सौर 





4, व्मान-वीनो कारोसे जपिज्छन दै, -तथा जो किसी कार 


। , मी व्याख्यान कां विषयं नदीं है, वेही दशं है. । 
: कालत्रये पिय इदाभ्युदितो न वाचा 






य॑. चेतसा,न्‌ मसते .मतमाहुर्र 
येनेदशं मतयुदीय॑त एषःयात्मा.॥ 
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य॑ च्धुषा न परिपश्यति प्रयतीहद ` 
चचपि येन स भवेच्छुतिसिदध श्रातमा । 
भ्रीत्रेण यन्नहि श्रृणोति शृणोति येन 
श्रोत्रं स एव युखबोषमयः किलात्मा ॥ 
जोन खारमे भी वाणीस वर्णन नरह कियाजा 
सकता, जिघ शी शक्ति से सव बाणियां वोन मेँ समर्थं योती 
दै वही घर्मा है। पुरुष जिसको- मन से मनन नही कर 
सकता, मन जिखके साम्य से मनन कर में समयं दोता 
दै--इस प्रकार के सिद्धान्त को जो कथन करता है बही आत्मा \ 
है । मलुभ्य जिसे भांखो से नदीं देख सक्ते किन्तु आंषिंही 
जिसे जलुप्रह से देखती है, जिसै कानों से घन सदौ सक्ते 
ह भरयुत कानी खिखकी सत्ता सेः इष्द्एदि को सुन दै, वदी , 
“ श्ुतिसिद्ध खुखवोधरूष भात्मा है 1 
भ्ाणेन यः कचन .नानिति संमरणीय-- 
ते प्राण एप खलु येन स एव चात्मा । 
कामेन केपि यदिद समुीसतेऽबनाः 
नात्मायमिस्यवषतिः भश्ुत्िशोपसिद्धा ॥ 
जिसमें भ्राणसे किसर प्रकार की वेष्टा नदी होदी है अर 
यद्‌ श्राण जिसकी शक्तिसे चेष्टाकरता दै "वदी मात्मा है । 
मूख छोग षर की इच्छादि जिस जङ्‌ वसु णो उपाखना 
फर ते ह बह आत्मा नदीं हू-यड्‌ वेदान्तो का भिश्वय हं । 
। यस्यामतो भवति तस्य मतोयमात्मा . : ` `, * 
1 


"१२० | शदरैतागतेम्‌। ` 
श्रोस्य यः समुपयात्यपि कणेभावं 

यो वा मन मनसोप्यय वाक्‌ च वाचः] ' ` 

` प्राणस्य प्राण इहं चक्लप एति चज्ञु-- ˆ ..` 

` भावं तमेत्य खलु स॒क्तिषटपैति धीरः ॥ 


- जो शरोतःका.भोत्रः- मन ऊा-मन,. वाणी की.वाणी, प्राण, 
का प्राण ओर नेर क्रा नेत्रद," अर्थात्‌ खव. -इन्दरिय.जिस फी 
शाक्त सं अपन अपन व्यापार्‌म समधदहात ६) घौर धर पुरुष. 
उख घारमा को जान कर युक्ति को प्राप्न होवाहै। ५ 


, अजन्यत्र.योस्ति विदिताविदितारथयुग्मां-- : 
, ,, ` दन्यत्र योस्ति च कृताद्रृताच भूपा । । 
? ` " अन्यत्र भूतनिचयाच भविष्यत ` “` '“ ` ` ` “ 
`. व्याख्यापदलघुपयाति ततो यं ईशः ॥ 
जो आत्मा विदित (व्याकृत). जोर. अविदित. (अव्याङृत) 
दानो प्रकारके पदार्थासे भिनद) जो पासिपुणे-त्रह्म कान्य 
धरार कारणस मा अन्य ६. जाआलमा भूत भविष्यत्‌ शौर 
वसमान-वीनों कार्छो,से अपरिच्छन्नःदे, -तथां जो किसी प्रकार 
आओ व्याख्याने कां विर्यं. नदी है, वदी ईशं है । | 
' . आलये पिय ईदाभ्युदितो नं वाचा... , „` 
येनभ्युदेति.निखिलापि च वार्‌ स. आला, ~; : . 
य॑. चेत्सा न्‌ मचुते मतमाह `: +~." । 
येनेदशं मतयदीर्यत एष-प्सराः॥ ४ 
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य॑ चञ्चुएा न परिपश्यति परयतीदं ४ 

चरतूुपि येन स भवेच्छुतिसिद्ध आत्मा । 

श्रोत्रे यन्नि शृणोति शृणोति येन 

श्रोत्रं स एव युखयोधमयः किलस्मा ॥ 

जोदीन काटे भीवाणीसे वर्णन नदी कियाजा 
सकता, जिघ की शक्ति से सव बाणियां वोख्ते मे समर्थं होती 
ह वष्ठी आस्मा ह । पुरुष जिसको मनसे मनन नौः कर 
सकता, सन जिसने साम्य से मनन करने मेँ समये टता 
दै--दसत प्रकार के सिद्धान्त को जो कथन करता द वही धात्मा 
है! सुप्य ज्सि शाखो से नष्टौ देख सक्ते छन्तु भाष 

, जिसफे अनुग्रह्‌ से देखी हं, जिसे कानों से सुन न्दी सकते 
ह पर्युत कानी जिसकी सत्ता से श्व्दादि को सुनतरदै, बी 
श्रतिसिद्धः युखगोषण्य भाता है} 
भ्राणेन यः कचन नानिति संमणीय-- 
तै प्राण एप खलु येन सर एव चात्मा । 
` कामेन केपि यदिदं सथुधीसतेऽजञाः 

नात्मायमित्यवध्तिः श्रुतिशेपसिद्धा ॥ 

जिसमें प्राणसे किसी प्ररार की वेष्टा नदी हती है ओर 
यद्‌ माण निखकी शक्ति से चे्टाक्स्वाटै वदी जस्माहै। 
मूखं छोग फल की इच्छासे जि जङ्‌ व्श्तुकी दपासना 
करते द बह आत्मा नरह हे-य््‌ वेदान्तो फा निन्य दै । 


यस्यामतो भवति तस्य मतोयमासा 


य्‌ ` , अद्वतामृतम्‌ । - 


जानन्ति ये नः वरिदितोस्ति परः स तेषाम्‌. । 

जानन्ति, ये-न.विदि्तः परमेष. तेषाम्‌. 

सर्वाुतेकमिधिरन न संशयोऽस्िः॥ 

जिस विद्धान्‌ पुरूष फी द्टि.मे,: यह्‌ आमा, घटे जादि ङे 
समान ज्ञान क्रा विषय नदा ह चही आत्माका जानन.बाखा 
ह 1. आर जा खग आत्माका घर आदि के समरन ज्ञेनिषा + 
विषय मानते र्द, उन उख परम अत्माका क्तत न्हीषहै, 
क्थोंकि जो इस भार्मा को जानते ह वे चसे ज्ञान.का अविषय ` 
कहते दै. इस प्रकार यह्‌ आसम सव आश्वस्य की लान दै, , 
दखमें सशय मीं । ५. 

शृएवत्र तन्वि वहुना किमिहोदितेन. -. । 
ज्ञानं मतीतिरथ पीधिपणा मनीषा | =,“ `£. 

चिसरत्ययोजुभवं ईक्तणमाक्षिरात्ा "ˆ ˆ." 

भ्रज्ञानमित्यभिधया प्रतिपा. एवे ॥ , 1.“ 

द स॒न्दरि।! सुनो, इस.विषय मे बहुत कने से कया 
छाभ ? यह्‌ आत्मा "च्लान, ` मपतीहि, घी, धिषणा: मनीषा, चित्‌, 
प्रत्यय, खलुभव, ईक्षण, घाति, खास्मा, ौर प्रज्ञानु--इयादि 
भामो से प्र्तिपादय है। । ५ ध, 

विन्नानरूप -इद. यः प्रतिपत्तिमेति 4 
नान्धो .न .पडशुरथ नो वधिरो नःमुकः 1: ` `~ 

न ब्राह्मणो न ्नभून तथोरूनातः' 

श द्रोपि फिवहुगिरा श्रपचोपि नैवः॥ 














1 
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जिख आत्मा छा विज्ञानरूप ख साक्षात्कार ्ोता दै, 
वह्‌ न अन्धाद्र न ख्गडा, न बहरान मूराः, न त्राह्मणन 
क्षत्रिय, न वैदय ओौर न शुद्र दै, वहत क्या । वद चाण्डार 
नही) 
विज्ञानमेतदखिलं परमदितीयं 
निःसङ्गमाकृतिविदीनमसद्वितीयम्‌ । 
सद्रूपमंशरदितं परिणामदहीन- 
मनन्दरूपमपरमतिभाष्यतत्वम्‌ ॥ 
यद्‌ त्मा विज्ञानमय, सर्वमय, पर, अद्वितीय, निःखद्ग, 
आकारशन्य, सजातीय दूसरी चस्तू. से रदित, सद्रूप, निरवयव 
परिणाम से शून्य आर आनन्द्रू्प ६ । इसके यथाथस्पका 
कोर भी निरूपण नदीं कर सकता है । 
न स्थृ्तभावयुपयाति न चाणुभावं 
नोदस्वदीषेतसुधत्तदलोदितश्च 
अस्नेहयुञ्मिततमस्कमवायुरूपं 
॥ नो पावकं च तदनावरकं विसङ्गम्‌ ॥ 
` यह अरमा स्थूटता ओर सूक्ष्मता को प्राप्त न्दी होता है 
| छोरे या म्बे क्षरीर वारा नटीं है, स्सेह्‌ मे रष्िद ह! अन्ध 
कार, वायु, जग्नि ओर आकाश-स्वरूप भी नदी है अर 
असन्न द । 
सन्त्यक्तस्वरसगन्धमनेन्मेत-- 
दथोत्रवाग्हृदयदीष्रिकमास्य हीनम्‌ । 


) 


१२४ 1 अद्धैताख्तम्‌ । ` 





छप्ारामात्रकेमनन्तरमप्यवाह्यं 1 
नाश्नाति किथ्चन न कथन चेतदत्ति॥ `` 
यह आत्मा“सवरत्त भोर गन्ध स रष्ित षे, नेन, रो; 
चाणी, हृदय ओर वृत्तिरूप, ज्ञान से शल्य है, युख वाला नह दैः 
प्राणमान्न से रदित है, न अन्दर है न बादर: .फिसी को यह 
खाता है ओर न.शोई इस को खाताहै 1... - 
पुं-स्त्ी-नपुंसक-विभागविहीनमेत-- 
दणामोच्मितमनातिविशेपरूपम्‌ | ~ {: 
सर्वोदयास्तमयदीनमदहःखरूपं.. ,: - `. 
सत्त्यं न निन्यमपि नो शणदोपहीनम्‌ ।।' '.' 
पुरुष, स्नी ओर नपुंक रूप विभाग से यद्‌ भरमा रहित 
` दै, वणे-आभ्नम या राह्मण आंदिं जाति वाखा नही है, सवे प्रफार 
-की उत्पत्ति लौर विनाश से रदित. है, दिन फे समान द, न स्तुति 
के योग्य हैन निन्दा के,.तथा गुण रौर दोप सेमी शल्य है1 
जीवत्वमेति न नं चति परेशवरतवं 
सर्वोपधानपरिवनितशुद्धरूपम्‌ 1 . | 
नान्तोस्य वस्तुतः उदञ्चति नापि काला- .... 
` देशात्तथा नः परं प्रथितधिदासमा॥ “ ` " 
` यह सर्वविठित चिदात्मा न जीवभाव को प्राप्त. ्ोता है 
-न परमेश्वरभाव को, किन्तु सवे -उपाधियों -से रदिते ञद्धस्वरूप 
. है, तथा वस्तु, देश ओर. काठः.से जिखःके. जन्ते का निरूपण 
नष्टौ किया जा सकत अयात्‌; तरिविध परिच्छेद. से .चल्यदै । 


पच्दमः कवलः । १२५५ 


अमलकमलनेन्े तत्र या जीवता वा ४ 
परमपुरुषता वा स धयु पाधेर्विलासः। 
वदसि क इव तस्मिन्‌ स्यादुपाधिविसङ्ग 
, ' मदविस्रदनङे तत्समाकणयास्म्‌ ॥ 
हे खच्छकमल से नेत्रं वाली चित्तवरात्ति! चिदातमामे 
जो जीवता या ईश्वरता द वद्‌ उपायि काही विकास है| यदि 
दू रेस कदे ॥ असङ्ग. आत्मा मेँ उपाधि कैसा तोदइसका 
समाधान सुनो 1 
इह भवति स कथित्‌ सर्व॑संसारवीनं 
सुतं परपाधियावदीदास्त्यविा । 
इयमपि न सती वा नासती बोभयात्मा 
` न हि नश्रिति विजञास्तामनिवाच्यरूपाम्‌ ॥ 
है सुन्दरि । वद उपाधि ही सवं यसारका कारणषै, उसे 
कियाखक्ति बाढी भविया कषते दै, यह अबिया सत्‌, भसत्‌ 
या सदसत्‌ रूप नदीं दहै, पण्डित लोग इसे अनिवैचनीया 
कते ह| 
। वरतद्चु चिदवि्यायोगमप्येवमाहुः 
त्रयमपि पुनरस्या यचचनेषेयहल्यम्‌ । 
सकलयवनमालापादपस्याहुरेनां 
श्रुतिचयविच्डाः पणिडता बीजभूतम्‌ ॥ 
। द उत्तम श्योर बाली ! चित्‌ भौर भविधा फा सम्बन्ध 
भी भनि्भैचनीय द रै! “क्षसा यश्च वैसा नैबेय"-इय न्यायाः 


) 


१# 


१९६ श्रद्तामृत्‌। ~ ` 


^ 





खखार इस धअविद्या.का क्षयः मी अनिवरनीयटौ हे । वेदान्व 
वन्त्वक्न रदारयामाण. पण्डते हग, दंखका सस्पृण 'जुकनसमुदाय 
रूप वृक्षका बाजं-कष्ते ह) 4 -46 

खटः कालेऽन्याकृतं सर्वमासीद्रयग्रोयो वारभरमारे सखववीने। 
ह्टन्तोऽयं साध्यदीनो मतद त तमो युक्तिमाकणेयेताम्‌ ॥' 

जैसे वट बृक्ष॒ अपनी उत्पत्ति से पूवे अपने अणु~परमप्र 
यौज र्म. सूष्ष्मस्प से रता एस दी यद्‌ जगत्‌ अपनी इद्पातत 
से पूवं अन्याफृत ( नामरूप से रदित ) था । यदितृकष्फि 
यद्र रष्टन्त साध्यह्यन हं, अथात्‌. उतपात्त सं पूत स्ववाज म 
चटब््ष नी रदतता है,, तो इसके-समाधान मे युक्ति कहते दै 
उसे सुनो। .. , “ 
न्यग्रोधश्ेत्तन्वि बीजेऽत्रन स्या दत्यन्तासन्नेष जायेत तस्मा्‌। 
श्त्यन्तासंजप्य्टप्माद्वेचे्‌ वि तद्वीनात्स्यान्न चूताह्रोपि॥ , 
तस्मात्कायं कारणास्नायते सदिस्येवेषा भक्रिया युक्तियुक्ता। 
तस्माचिनमात्राधिताऽन्याढ़ृताखया पूर्वोक्ता स्यादवियैव तनि 
ह चिन्तयत्ते ! यदि वरबृक्षु दत्पात्ति ये पष्टठ अपने बजि, 

मन हाता ता . अत्यन्त .असखत््‌.; वह्‌ -वट्‌ "उस वाज स कभ 
उसपन्न दी न ोत्ता, यदि देखा. कद्यो कि असपन्त. असत्‌ ष्वाकर 

. भी बद बद उस.घोज से उत्पन्न षो जाय). दमे दानि क्या 
&१तोष्टम कत ष्कि.वटबीजसे जाग्र काअङ्छरभीक्या 
नदीं चत्पन्नदोता ?-उसकी भी "तो -उसं वैटभरीजं भं अस्यन्त, 
असत्ता ६, इस खय यद्या मानना पड्गा कजा काय जिदकारण ४ 
-मे ` वियमान हैः वौ उसे उत्पन्न दीवा है भौर जो समं 


| पश्चसः कवलः। १२७ 
अविद्यमान दै बह नर्हीः हो सकता । यदी प्रकिया युक्तियुक्त है- 
इख ल्व चिन्मात्र के आभरत पूर्वोक्त सृष्ष्म अविधा दौ जगत्‌ 
का कारणह-रेस हौ मानना चाषेण ¦ ` ६ 
एतन्मामोपाधिकत्वेन जात॒ धिन्मात्रात्मा ब्रह्मशब्दाभिधेयः 
ईशानं य॑ वशिनं पाहुराययाः सर्वाधीशं सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ 
भूतानां यं पालकं सेतुमेत दत्य लोकानामसम्बन्धरेतम्‌ । 
स्वाभि सर्वशक्तिमतिष्ट॑सर्वोपास्यं सर्वलोकेशपालम्‌ ॥ ` 

` मायारूप उपायि से युक्त चिन्मात्र छारमा, जह्य '( दंश्वर ) 
्ाष्द्‌ से कदा जाता हैः! रपि मुनि इस ह्म फो शान ( सव 
को नियम मं रखने वाखा); वक्ञी (वश में-रखमे' वाखा); 
-सवौधीक, सव भूतो फा अधिष्ठान, भूतो का पाठक, सव लोकों 

^ के असम्बन्ध का देतु तथा उनको घारण करने वाढा, -स्क्ञ, 
सवैरक्िमान्‌, सब. क! उपास्य ८ उपासना करने योग्य } भौर 
स ःरेकेश्रो का.पाङ्क कते है ।, . 
बुद्धिमधानत्वसुपेत्य, तस्मिन्‌ दिरण्यगभेव्यपदेश इष्टः , 

, भन्‌ःपथानत्वमपेच्य चात्र भवेच सूतरन्यपदेशभाकूत्वम्‌ ॥ 
\. .; समष्टि बुद्धिरूप उपाधे स युक्त चिन्मात्र जात्परा को दिर. ` 
प्यशभे' कहते & । अर सद्धर्प नाद्‌ स्प समाद्र मनस उपः. 

दित आत्मा-को “सूनः, कहते दै । ~ -: 

दिरण्यगमैः समतता . भूतस्य जातः, पतिरेक आसीत्‌ । 

सस -दाधार पृथिवीं चा्तेमां तस्मै .देवाय हविपा विधेम ॥ 
इति शुत्यैव तंर .. चित्ते स्फुटीकृतम्‌ । .. ^ ' 
स .एष पर्मातेति कथ्यते व्यंवहारिभिः ॥ :' ' 


१२८ ्दधैतामूतम्‌ । , 


~ 


सृष्टि के आदि में भूतो का पति एकः !हिरण्यगभे , उलन्न- 


इमा ओर - उत्पन्न हो कर. उसने, इस पृथिवी ओर यलोक ` 


( सूर्यादि रोक ) शो धारण किया, म उस्र सुखस्वरूप दिर 


ण्यग क): घत आद्‌ देवस्य पदाथा स पूजन करत ६। इस. 


१ 


अथ वाखा श्रुति नाहुरण्यगभं का स्प्टर्पस्र कदा .ह) ह चच. 


वरचे ! उसे ही साधारण छाग परमात्मा कहते ह । . , 
यथोणंनाभिः स्वकृते स्तन्नातेः, सयुचरेत्‌ । 
यथागनेव्युचरन्तीमे ऽतिचुद्रा विस्ुलिद्गकाः.॥ 
व्युचरन्त्येवमेवास्मा त्सर्वे भाणः परात्मनः. । 
सर्वै लोकाः सर्वदेवा भूतान्येतान्यरोषतः ॥ 
यक्तिश्वेदं जगत्सर्वे स्थावरान्तं ` -वरानने। 
तत्र॒ सर्वव कर्ठैतं तस्ैवेत्यवधारय . ॥ 


ज्ञेसे मकड़ी किसी दस्र की सद्ायता'न लेकर तन्तुजाङ 


4 


को उत्पन्न करती दै तथा जेसे भग्नि से अत्यन्त छोटी छोदी ' 


चिन्गारिया,निकल्ती है, पेसे दी इस परमात्मा से सव प्राण, , 


खव रोक; सव दवता, सच ` भूत ओर स्थावर पय्यन्त यष्ट 


खम्पूर्णे जगत्‌ उतपन्न दता है । दे संसा ! बही, दन .खव का ` 


कन्ती डे, फेस तू नैश्चय जान । 
उदासीनादसङ्गाचच - चिन्मात्रादधि्यते ` यथा । 
परेशो यत्र. वाऽविद्या तन्मया ते निरूपितम्‌ ॥ 


द चित्तवृत्ते' { जिस प्रकार इदवर आीर'उदाश्नीन.असङ्ग `, 


चिन्मात्र जात्म मे परस्पर भद होता : ह छीर जिख मं य 
जविया रहती है.उसकराः निरूपण मने, ठुमसे,कर दिया. 


पञ्चमः क्वल्‌. १९९ 





जगद्धिरण्यगर्भादि स्थावरान्तं वरानने । 
आविद्यकं विभात्येत्त दद्धितीये चिदातनि ॥ 
ह सुद्धि । अद्वितीय चिदात्मा में अविया से कल्पत 
हिरण्यगर्भे से छेकर स्थावर पर्यन्त यह जगत्‌ भास रा है। 
रूपं समष्टयादि तथा नामसूत्रादि यक्तिल । 
बुद्धिसङ्ल्पकार्यत्वा त्दुपाधौ न विधते ॥ 
समष्टिुद्खयाय्यासक रूप~प्रपन्च शौर सूत्रहिरण्यगर्म 
आदि नाम-प्रपच्च, यद्‌ दोनो वुद्धि तथा सङ्कल्प का काये होने 
के कारण अविद्याके दही धरम दै, शुद्ध आत्मा के नर्द । 
ब्रह्मादीनां शरीराणि श्वशूकरशरीरवत्‌ । 
घरेश्वरोक्तिरेपातरा विचावेभववादिनी ॥ 
ब्रह्मा दि के शरीर कुत्ते सुअर जादिर्को के शरीरो के 
समान ईदै--यद् शरी सुरेदवराचाय्ये के वचन अनिद्या के प्रभाव 
कोद कहरहेरै। 
तस्माचिन्मानाध्रयाथ चिन्माचविपया सती । 
अविया दशंयत्येत स्नगद्नुभुनङ्गवत्‌ ॥ 
इस प्रकार यह अविधा चिन्मात्रो साश्रयण करफेओौर 
चिन्मात्र कोष्ठी विषय करफे गजस के खमान इस जगत्‌ 
को दिखा री है । 
श्री सर्वज्ञ सुनि मे 'सेक्षेप शारीरकः मे कदा है किः- 
५आश्रयस्व-विषयत्वभागिनी निर्धिभागवितिसेव केवखा । 
पूवैखिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 


९ 
^. 





१३० ' धद्रेताश्ृतम्‌. 1 











जीववेदवर-विमाग से रष्टिति अद्धितीय शुद्धं घर ही जह्नान 
का आश्रय -जौर विपय है, क्योकि पश्चात्‌ उदन्न होने वज 
जी ओर श्वर पूवेधिद्ध अज्ञान फेन तो. आश्रय हो सकते 
हे, ओर न विषय | 

जञानाज्ञानविरोषेऽत्र प्रसिद्धे सति सवथा ॥ 

ज्ञानात्माश्रयतां यात्य ज्ञानमित्युचितं भवेद्‌ ॥ 

ह सुन्द्रमुखि ! इस ससार मे ज्ञान ओर अद्धान का 
विसोध सवेथा प्रतिद्ध दै, तो भी ज्ञानरूप आत्मा अन्तानको 
आश्रय जर पेखा होना उवितद्ीष्े। । 


ज्नानजन्यः परिणाम ओेतसः सथुदेति यः". 
सोऽन्नानस्य विरोध्यस्ति न चिच्छुद्धा वरानने ॥ .. 
क्योकि वेदान्तवाक्यों फ ज्ञान से जन्य जो सन्तःकरण 
क] परिणाम-विकिष (धतत्यारमक ज्ञान) दै वदी अनज्ञानका विरोधी 
ह, शुद्धचित्त विराधी नदी । 
उदासीनमसङ्गं च॒ चैतन्यं जगदाश्रयम्‌ ` 
्रानोपायिप्रसङ्गेन वाध्यवाधकतां गतम्‌. ॥ . , 
उदासीन, असङ्ग, चैतन्य, अग्त्‌ का आश्रय आसा, 
छरार आदि उषाधसं युक्तं दा कर वाध्यरूप लार्‌ महावाक्य" 
अन्य ज्ञानस युक्ता क्र बवाधक्रूपक्छाप्राप्र दता ( {॥ ६ 
वस्ुगत्या शद्ध आस्मा स. बाध्यबाधकभाव मनष्। ६ 1 


1 


"तस्मान्न जगदारोपे. .- शङूाशछोस्ति भामिनि । 
न चावियेव. नास्वीह .: -मानाभावादिततीरय . ॥ 
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है चित्तदृत्ते ! इस खयि जगत्‌ के आरोपित होने मे अथ 
कोर शद्धा शेषन दै। किन्तु भविया ॐ दने में फोई 
भरमाण नीं दै जतः भवि कोई वस्तु दी नरी है-देखा तुम 
मत कहो । 

भमाणानि भव्तन्ते वह्यत्र घमध्यमे । 
„ इन्धो मायाभिरिस्येव मनस्तां किल भापते ॥ 
„ है छन्दरि ! माया { अविद्या) फे होने मे अनेक भरमाण 
&। “जाद्मा, माया फे कारण अनेक रूप वाला प्रतीतष्टो 
रहा दै--यह मन्त्र माया \ अविया) काही निरूपण क्र 
रकष) 

नु तं विदाधेत्ि तथा जामेकामिति चापरः । 

दैषी घ्ेषा यमी मम माया दुरत्यया ॥ 

“तुम अज्ञान से आचरत होन के कारण उस आत्माको 

हरी जानते हयो" । “टक आदि सत्व) रजः खौर तमोगुण वाली 

तथां अनेक प्रकार की प्रजाओं (खष्टि) फो उत्पन्न करने वाटी 
प्रेति ( माया ) को एक जीव अन्ञान के कारण प्रोष रहा 
है” | यदह दोनों शुतियां भी अविद्या के विषय में भरमाण ह| 


भगवद्रचनं चेत्यं तां प्रकाशयति स्फुयम्‌। 

श्र्नानेनादतं ज्ञान मित्यपि मरकटं वचः ॥ 

^ सुज्ञ परमाट्म-तम्पन्धिनीं तीन गुणों वाटी माया का 
पार पाना दुःसाध्य है | तथा “अज्ञान स ज्ञानरूप त्मा 
छिप रा है"--भगवान्‌ के य्‌ दोनों बचन स्पष्टल्प से 
अनिदया का कथन कर र्दे 


॥ 


१३० अदवैतामृतम्‌ 1“ । 








जीवेरवर-विमाग से रदित अद्टितीय शुद्ध त्रह्म दी अद्वाम 
का आश्रय, छीर विपय दै, क्योकि. पश्चात्‌ उसन्न दोन वे 
जीव ओर इदवर पुवैधिद्ध अज्ञान केन तो. आश्रय क्षो सक्ते 
ह, ओर न विषय । । 

ज्ञानाङ्नानविरोषेऽ परसिद्ध सति सवथा + 

ज्ञानात्माश्रयतां यात्य ज्ञानमिद्युचितं भवेत्‌ ॥ 

दै सुन्दरमुखि ! इख ससारमे ज्ञान शोर अज्ञान का 
विसेष सवेथा प्रसिद्ध दै, तो भी ज्ञानरूप आत्मा घक्षानका 
आश्रयं ओर एेसा होना उचितद्ीहे। 

्नानजन्यः परिणाम अतसः सथदेति यः 

सोऽङ्ञानस्य विरोध्यस्ति न चिच्छुद्धा वरानने ॥ 

कयो क्ति वेदान्तवाक््यों क ज्ञान से जन्य जी भन्तःकरण 
का परिणाम-विरेप (धृ््याटमक ज्ञान) है वही अन्ञानका विरोधी 
दै, जदवत्‌ विरोध नदीं । ¢ 

उदासीनमसङ्गं च॒ चेतन्यं जगदाश्रयम्‌ ]` 

जञानोपाधिपसङ्गेन . वाध्यवाधकतां गतम्‌ ॥ 

उदासीन, असङ्ग, चैतन्य, जगत्‌ का आश्रय आसार 
दाशर आदि उषाधसं युक्तं हा कर वाध्यरूप्‌ ओर महाकाक्पर" 
जन्य ज्ञान से युक्त दो कर वाधकरूप को प्राप्त होता दै । 

, बस्तुगत्या डद्ध आत्मा मे वाण्यबाधकभाव न्दी द 1 “` 
तस्मान्न जगदारोपे. ~ शंडूाश्ोस्ति भामिनि । 
त चाविदयेव नास्तीह ; ` मानाभावादितीरय . ॥“ ~. , 


पच्चम कवल. 1 १६३ 





रोग घन्ञान से उसी ब्रह्म फो आकाकचगत चित्र के समान एक 
रकार का त्रथा अनेक भ्रकारक्ठा कस्पना करते है । 

एक एव तु विश्वात्मा मायया मोदयन्‌ जगत्‌ । 

एकतां. वहुतामेति इम्भवन्मणिसंश्रयाद्‌ ॥ 

मणि षे सम्बन्धसे घडा जैसे अनक प्रकार का प्रतीत 
हेह्पेसेष्टी पकद्ी विन्धास्मा अपनी मायासे जगत्‌ को 
मोदन करॐ़े एक तथा अनेक प्रकार का प्रतीत हो रा है । 

खाभासवत्म॑नैवैत त्खात्मा्ञाननभूमिषु । 

द्विलं वह्ुवमेकं स॒ दियवद्‌ धरादिषु ॥ 

जैसे एक आकाश्च घट आदिके भेदसेदो भौर अनेक 
भरतव होता है, इष प्ररार आत्मा भी भनेक अन्त.कर्णो के 
कारण अनेक सा प्रतीत दोतादै। 

तस्मा्त्तददद्धार यदकरे भतिविम्वितः। 

एफ एव चिदात्मायं जीवतां वहतां गतः॥ 

एक ही चिदात्मा वत्तत्‌-अदद्काररूप दपण सें श्रतिविम्वित 
दो कर जीवरूप से ओर नानारूप से प्रतीत दो रदा है। 

कत्ता भोक्ता ममाताह इूरेणीव्यषुपागतः 

कठेभोक्तपमातरवा न्यात्मन्येव निरीत्तते ॥ 

अद्वार टी कत्त, भोक्ता ओर प्रमाता है, पुरुप उख 
मङ्कार मे देक्याभ्यास घे आत्मामं हो कटत्व, भोक्त 
घौर भमाद्त्व को मान ताह 1 
‹ लोदतादारम्यमापत्न स्ताच्यतेऽप्रियंा घनैः । 

श्हट्ारकतां प्राप्ता संसारे; पीड्यतेऽत्र चित्‌ ॥ 





श्र शदरेतामतम्‌ ।' हि 
जीव एको ऽथवा नाने ` स्यास्ते यस्तव संशयः | ' 
तं ` शुतिर्परतिषटदधोक्तं दशंनतदृरतः इर “॥ 
जीते एक है या अनेक "इस सश्यकोतृ -्ुवि 
स्फृति ओर शद्धो से कदे गये चषटान्तों दवाय दूर कर्‌। ` 
एकोदेवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी स्व॑भूतान्तरातरा। 
कर्माध्यक्तः सर्वभूताधिवासः सान्ती चेता केवलो निरंएथध्‌ ॥ 
एक परमात्मा टी सर्वभूतो मे शुप्नहो केर स्थि दै। 
ओर वह सबैव्यापक, सव भूरी का अन्तरात्मा, कभैफरो.को 
देने बाला) सव भूतो का अधिष्ठान) साक्ष, चिस्स्वरूपः. केव 
ओर निशुण हे । र 
एक एव हि. भूतात्म भूते भूते व्पवस्थितः 
एकथा वहुधा चैव॒ दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
एक दौ आत्मा प्रस्येकभूत मं चिद्यमान ई; जल्चन्द्रक 
समान एक आर अनका केर दिखाई दरहा 1 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 
सततं . मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥ 
जसे दृघमे घी निगूढ (शप्त) होकर रहता.दै.पेसेदी 
्रयक भूतं मे आत्मा भी अन्तर्छीन होकर रहता द, श्‌ 
रई (मथनी) से इसे निरन्तर मथन करना चादिए । ` 
यत्छर्स्न ब्रह्म पूर्वोक्तं ` तदरेवेदमवि्यया.।  -...` 
एकधा नैकधा मूढे; कल्प्यते न्योमचिच्वत्‌।) 
जिस परिपू बरह्म फा पूरव वणेन ' किया गया हैः 


,४ 
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लोग भन्ञान से उसी व्रह्म को आकाश्चगत चिन्न के समान एक 
भकार का तथा अनेक प्रकारका कल्पना करते द । 
एक एव तु विश्वात्मा मायया मोहयन्‌ जगत्‌ । 
एकतां. वहुतामेति कम्भवन्मणिसंश्रयात्‌ ॥ 
मणि के सम्बन्धसे घड़ाजेसे अनेक प्रकार का प्रतीत 
टता है रेसे ष्ठी एक षी विन्धात्मा अपनी माया से जगत्‌ को " 
मोटन करफे एक तथा अनेक प्रका< का प्रतीत हो राह 
स्वाभासव्त्मनेवैत स्खात्माङ्नाननभूमिषु । 
दिं वहुवमेकं स॒ द्वियवद्रहं घटादिषु ॥ 
जैसे एक आकाश चट आदिके भेदसेदो भीर अनेक 
भ्रतीत होता दै, सी प्रकार आत्मा भी अनेक अन्वःकरणे के 
कारण अनेक सा प्रतीत दहोतादहै। , 
तस्मात्तत्तदहद्ार ङ्ुरे म्तिविम्वितः । 
एक एव चिदात्मायं जीवतां बहुतां गतः ॥ 
एक टी चिदात्मा तत्तत्‌-अह्काररूप दपण मे भतिधिभ्वित 
षो फर जीवरूप से भौर नानारूप से प्रतीत षो रा है । 
। कत्ता भोक्ता ममाताद इूमरेणेव्युपागतः । 
करभोक्तममाववा न्यासन्येव निरीक्तते ॥ 
अद्वार ही कत्त, भोक्ता जौर प्रमाता है, पुरुप उस 
मदद्कारमे रेक्याध्यास से आत्मामे ष्टी करस, भोक्तृ 
जौर भमाद्त्व को मान ठेता है। 
लोहतादए्म्यमापत्न स्ताङ्यतेऽपिर्यथा घनैः । 
अटद्भारैकतां भाक्ता संसारः पीड्यतेऽत् चित्‌ ॥ 


¢ ईष्‌ ^ 


१३६ 'छद्ेताखतम्‌ । + 





-----------~-""- 


९.१ 


जसे छो फे तादात्म्य कोःप्राप् हा म्नि चनो से पीटा" , 
जाता दै, रेच ष्टी चित्‌ भी अदङ्कार के साथ एकता को प्राप्तः ` 
हो कर संसारधर्मा से पाडितषदी र्दी.) ...; 
दि वक्तन्यमविद्याया. विलासात्मकमद तम्‌, । 
कलतरुत्रवैकल्यैः साकल्येधिनिपीञ्यते -॥'7 .. .. 
अविद्या ॐ अदूमुत विरस का क्या कना दै {कि जिस 
के प्रमावसि खी पुत्र आदिके वैकस्य (दुःख) आर साकल्य 
( खख ) से चिदात्मा पीडितदोर्हा्े। ` ,. ` ` 
श्रतो जीवलमभ्येति चिददंकृतिमिश्रणत्‌ 
कामादीन्‌ मानसान्धमां नात्पस्थत्वेन परयति ॥ 
, अतः अदद्कारसे युक्त हो कर चित्‌ जीवभाव श्लो भप 
होती है मौर अन्तःकरण के काम भादि धमोँको `भपनब,. 
देखती द । + 
वस्तुतस्तु चिदात्मला जीव आनन्दवारिधिः 
तं तथाविधमासाद्य विशोका भव शोभने ॥ .. ... 
सुन्दरि ! वस्तुतः तो जीव चिदात्मखूप. हान के कारण 
आनन्द का सागर 8; तुडउस अनिन्द्सय॒द्र आस्माका जात्‌ 
कर शोफ से रिता) +, 
सर्वज्ञो जगदीशानः किश्चिहञो जीवसंङनितः । - 
सर्वकर्ता जगन्नाथो जीवः किचि्करो मत; ॥. ` 
जगदीश्वर सर्वज्ञ दै, जीव अपन्न है, ` जगन्नाथ (इधर) 
खव का कत्त दै, जीव.कुरप्क. वस्तु्जा का कत्ता है1. ` 
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चिन्मात्रूपयोरेवं प्रकाशातपयोभिदा । 
अह्तानतन्कृत्यं त॒दित्यवेहि मृगेक्षणे ॥ 
चिन्मात्ररूप जीव ओर शश्र मे प्रकाश ओर धूपे समान 
भेद दै 1 है खरगोचने ! अन्नानरूप उपाधिवाखा ईश्वर है ओर 
अन्तःकरण उपाधिवाटा जीव दै--रेखा जान । 
एवं भवोधिता चित्त इतिहा सती पुनः । 
पच्छ. स्वाचुजं किचि द्िदस्योत्फु्ललोचना ॥ 
इस प्रकार प्रवाधन की गई वह्‌ खिले हुए नेत्रोवाली 
चित्तघृत्ति प्रसन्न होकर ओर सुस्छरा फर भपते छोटे भासे 
पूछने छ्गी । 
विदद्ैतमिदं वत्स यच्वयोक्तं तथैव तत्‌ । 
शत्र विप्रतिपत्ति प्राप्न गगन पुष्पाम्‌ ॥ 
हे बरख ! चित्त्‌ अद्वेतरूप दै--इत्यादि जो इछ आपने 
कष्टा वह्‌ खन यथार्थ दै, इस विषय में मेरी शद्धा आकाशचदुष्प 
के समानो गर्ह) 
जगतावि्यकेनात्मा सद्ितीयः कथं भवेत्‌ । 
खप्नोपलन्धदाराचैः इटुम्बी कोस्ति वस्तुतः॥ 
चिद्या से फर्पित जगत्‌ फे छटारण दैत फी सम्भावना 
केसे टो खकतीदै? ख्थ्रमे पायेह्ष्णदखी पुत्र आदिकोंसे 
कौन पुरुष परमाथ मे कुटुम्बी इञा ह ? 
रन्तसर्पेण सर्पे त्सद्वितीयलमाश्येत्‌ । 
गोवन्धनादौ तस्याःस्या न्नोपयोगः कथञ्चन ॥ 





१३६ इैतामृतम्‌ । 


यदि रज्जु म करस्पित सपे वस्तुतः सपःहता.तो गायक 


बाधन आद्‌ व्य॒वेदारमडउस रञ्जुका किसी प्रकार उपयोग 


न ष्टोता। 
तथापि तच्ववोधेन बाधो यस्यापरे क्षणे | 
श्रावियकं तदेबोक्तं जनगचेतादशं नं दि.॥.. ... . 
तथापि तत्त्वज्ञान से जिस वस्तु का उसके. उत्तरक्षण मे 
वाध हां जाय, वदी वस्तु अविद्याकरिपित मानी जाती ह. परन्दु 
जगत्‌ का बाध तो तत्त्वज्ञान के उत्तरक्षण मे देखने मे आता 
नही अतः वह्‌ अविद्याकत्पित कैते दो सकता १. “ 
त्षयिाय्न्तवैरस्य मत्रादाविद्यकं यदि । 
जगत्स्यान्न भवेदधेदो रल्नुवल्भीकसर्पयोः ॥ 
यदि यह जगत्‌ नाश्चवान्‌ तथा आदि ' ओर अन्त मे दुःख. 


रजुखपे ओर विख्वाले सपं मे छ भद नदी रदेगां, क्योकि 
दोनो दी नष्ट ्टोने वाङ तथा दुःख के देनेव्ि ै। 


श्माबियवत्वं सव॒ वाधधीगम्यमेव दि ¡ ` ` , र 


साधाभपेपि तत्स्याच्च ससरे्न कथं चिति॥ 


वस्तु का अविया स करिपत होना वाधबुद्धिसदही जाना . 


जाता है भौर यदि वाघ फे षिना दी सव वस्तुओं को अविया- 


कस्पित अङ्गाकार करोगे सो चिद्ासा को भी अविद्याकरिपत . 


ही मानना पड़ेगा, कर्योफि-उसके भी वाध का अभाव ह। 
तद्विवेकाश्रम ब्रहि. जगद्धीवाधिकां धिर्यम्‌ । 
येन शह्ाङ्करं दिवा ‡ स्यामहं भत्यगीश्रया ॥ 





। दायी ष्ोनेकेकारणसे टी अविद्याकरिपित है-पेषा फषाता . 


1 


पञ्चमः क्वेलेः । १३५ 





अतः "दे विवेकाश्रम 1 -जगत्‌बुद्धि को वाध करनेवाी 
बुद्धि को कष्टो, जिससे शङ्कारा्ित होकर मँ फेवख भ््यगात्मा 
का आश्रयद्ध्‌। 
इति तस्या वचः श्रुला विवेकाश्रमयोगिराद्‌ । 
वशीकृता चित्तृत्ति रिति तुष्ट उवाच ताम्‌ ॥ 
उसके इन वचनां को सुन कर 'भयित्तदृत्ति वक्ष में आ 
गई"~पेसा निश्चय करके योगिराज विदेकाश्रम सन्तुष्टो कर 
-वोला । ४ 
श्नयि चिद्रूप एवात्मा ङ्टस्थोन्तत्रयोज्मितः । 
श्रद्रितीयो ऽशनायादि वरजितो निर्मलः खराद्‌॥ 
हि चिन्तदरृत्त ! चिद्रपे आत्मा करुटस्थ, चिविधपरिच्छेद- 
शल्य, अद्धितीय, भूक प्यास आदि से रदित, निमैल अर स्वय- 
अकाशमान दै । * 
देश, काल तथा वस्तु स जिस का परिमाण नहीं हो कफे 
उसको त्रिविधपरिन्छेदश्यल्य कते द । 
वर्ध॑ते कमणा नायं कनीयान्नैव कर्मणा । 
महिमा नित्य प्रैष ॒बुभूषो्॑णः प्रः ॥ 
यह छात्मा पुण्य कर्मो सेदब्द्धि को ओर पापर्मत्ते दास 
(न्यूनता) को प्राप्ठ नहीं दाता दै, ्हमवत्ता पुरुप छौ वह नित्य 
मदिमा दै। 
उपाधि कञ्चिदाभित्या यमेव स्वात्परेश्वरः । 
कश्चिचोपाधिमाभित्य जीयतामेष गच्छति ॥ 





१३८ अद्रेताखतम्‌ 





यह्‌ !जत्मा किसी उपाधि के सम्बन्ध सं परम्शरदहा 
जाता ह आर कसी उपाधि का आश्रयण करके जीवभाव फ 
प्राप्तदाजतादह्‌) 1 ६ 
इति यत्कथितं सर्वै लया तद्वधारितम्‌ 1“ .. ` 
- इतः परं तव ॒प्रश्च्॒र्यत्तरविवक्तया ॥; -:. ` ` 
यदहं कथयिष्यामि तदिरैकमनाः शृण । 
हे चित्तदृन्ते ! यहां तक जो कछ कषा गया है -च्से'तू. 
समश्च चुफी है, जव इसके आगे तुम्हारे प्रभो के उत्तरे मजे 
छ मै कदा रं उसे तू. एकचित्त होकर सुन्‌ 1 ` 
उपाधिमन्तःकरणं भाष्य चिल्ीवतां गता ॥ ` 
जाग्रतूखप्नसुपुप्त्याख्य मवस्थात्रयमृच्छति । 
आत्मा, अन्तःकररणरूप उपायि को प्राप्न दो कर जीवमः 
कोभ्राप्त हुजा है तथा जाम्रत्‌ ; स्वप्र जओौर सुपु नामक तीन, 
उवेस्थााकोमीप्राप्रदोस्हाषहै। । 
तत्र जाग्रदवस्थायां चिदात्मा शरीरके ॥ 
भरविष्टं आनखाग्रेभ्यः छरधाने यथा चुर । ` 
विश्वम्भरः इलाये स्वे तथैव स्वेन तेनसा .॥ ` : 
वाह्यं शब्दादिकं सवं कामायन्तः स्थितं च यच्‌ । , 
भकाशयति तद्रध्नो ब्रह्माण्डमिव ` सर्वतः ॥ 
जंसे भियानर्मे छया रहता है, " पेपे द्री चिदारमा जाघ्रद्‌- 


` करस्थास इस स्थूल शारीर म नखा क अग्रभागण पय्यन्त व्याप्त 


हो कर्‌ प्रविष्टः रहता -है:। ; जौर जैसे ' सु््यं ब्रह्माण्ड 'को सवं 


पच्मः कवलः} १३९ 


जोरसे अरफाशित करतादै, पेते द विश्वम्भर आस्पा इख 
दे्रूप गृहमे अपने वेज से वाह्य शब्दादि ओर जाभ्यन्वर 
अन्तःकरणस्थि्त काम आदि सवं विष्यो छा भकाश्चित (अचु- 
मव) करता है । 





ऋय जाग्रदशायां य दुभूतं हु किश्चन । 
तद्वासनासहायः सन्‌ स्वप्नान्‌ पश्यति भूरिशः ॥ 
तदनन्तर जाप्रद द्श्चा मे जो कर अदुभव क्षिया दै, 
नकी बालनार्जो से युक्त होकर वह अनेक प्रकार फे स्वर््नो 
क्रो देखत है । 
अन्हदि परं ज्योति विज्ञानमय एव सः । 
विजञानानीन्धिया्ांनि रुपसंहूत्य सवतः ॥ 
तत्तदाकारसम्प्ां बुद्धिमेव भरकाशयन्‌ । 
सम्प्ते खयंज्योति रतरायं पुरुपः किल ॥ " 
परञ्योति स्वषूप विक्नानमय वदी आप्मा समर विपर्यासे 
बाह्य क्ञानेन्दरियो कों अन्त.करण मे उपसह्यार करके, षटपट 
आदि बाह्य आकारो को प्रप्त हृद बुद्धि को प्रकाशनं करता 
दै। मौर श्स स्वप्नदृशा मे यह जीव स्व्यन्योतिः शता है। 
एवं सति महामत्स्यो नद्याः इले उभे थपि । 
सश्चरत्येवमात्मायं खप्नजागरिते तथा ॥ 
कैतते म्टामस्स्य नदी फे दोनो किनासें मे स्वतन्यतापू्ंक 


ने म 


विचरता है, ेसे ही यष्ट ज्मा स्वप्न तथा जगार क दोनो 





१४० द्धितागृतम्‌। 
स्थानाम अपया इच्छा अयुसार उक्त दना दृद्याजंसे. असङ्ग . 
ही कर धिचरताहे। ~“ 
अथ श्येनो यथाकाशो परिभरूमणपीडितः। 
श्रान्तः संहृ्य पकौ दरौ विशरान्त्यै नीदगृच्छति॥ ` ` ` 
एवं जागरणसखप्न परिभ्रेमणपीडितः .1. 
बुद्धिमप्युपसंहुत्य स्थान तदभिवाञ्छंति ॥ 
यत्र स्तः कामयते काममेष . कथश्चन 1. ¦ 
न कश्चन यथा खप्नं पश्यत्युन्मीलिताशयः ॥. 
ससे वाज आकाश मे परिभ्रमणस्ने पीडितो फर तथाः 
थक कर विश्राम के लिये दोनों पक्षो को संवित कर ्धोसले ~ 
रजावरैठताहै, पे ष्टी जीव भी जागरण जर स्श्रमे परि- . 
श्रमणस् दुःखतदह्ा कर बुद्ध का उपसहार करक उस स्थान 
का द्रच्छा र्ताहै जदा प्च कर ¡करस कःस्यपदाथका ,. 
इच्छन दहा, तेयो काडस्वरप्रभा दृखाद्‌ नदं) । 

, महाराजो यथा त्ते महात्राञ्चण एव वा। .. 
कमारो वा शिष्यः काष्ठा मानन्दस्य परां गतः॥ ` ` 
शेते तन्वि तथैवात्मा लोकं परममाधितः।, .. 
यत्राहमेबेदमितति सर्वोऽस्मीति च, मन्यते ॥ ` .:. 
2 चत्तद्रर्तं 1 जैसे सखंफम महराज या भात्मसक्षात- 

-कोरचाच्‌ भ्रातिय अथवर शिद्युक्कमार आनन्द का पराषठिा क्रा । 
प्राप्त होकर शयन कस्ते ह, एस टी यद्‌ आत्मा-मीं स्वरूपभूत . 
"परमक पा प्रप्रा कर शयन करता दह्‌) अर्‌ {जिस द्याम 


* 
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“यह्‌ सवम दी द्रु" या म सवेह्प हूं--इस प्रकार अपने 
आपको मानतादह) 


यथायं संपरिष्वक्तः स्जियातिभियया पुमान्‌ । 

न वायं वेद किमपि नान्तरं वेद , कथन ॥ 

एवं तस्यामवस्थायां प्राज्ञात्मालिग्गितः८ किल । 

पुरूपायं न जानाति वाचं किञ्चन नान्तरम्‌ ॥ 

जैसे पुरुष अतिप्रिया स्त्रीसे आचिङ्गित हु किसी बाह्य 
तथा अ।भ्यन्तर पदार्थको न्धी जानता, रेते दौ यष्ट जीव 
सुपुक्नि अवस्थां प्राज्ञात्मासे आछि्गित हा बाह्म ओर 
आभ्यन्तर फिसती वस्तुको नर्ही देखतादै। 


तर रूपमतिच्छन्दं पंसोऽपदतपातकम्‌ । 
अभयं वाऽपूवंकाम मात्सकाममकामकम्‌ ॥ 
जीव का यह्‌ रूप कामरदित या स्वच्छन्द्‌, पाप से चयूल्य, 
अभय, पूव कामा स चाज अलकामः निष्काम अर शाक 
रहित है। 
शोकान्तरमिति प्राह भवत्यत्र पिताऽपिता! 
माताऽमाता तथा लोका अलोका श्रसुराः खराः ॥ 
बेदा च्वेदा अतर स्यु; स्तनोऽस्तेनशथ नायते । 
श्रणदहाऽभ्रणहा चाण्डा लोऽचाए्डालश्च पोप्कसः ॥ 
अपौष्कसोऽस्ति श्रमणो ऽथमणस्तापसोऽन्यथा । 
पुण्यपापं तथान्येत्ति न तदा हुदयस्थितान्‌ ॥ 


१६० शरद्वत्‌ +: 





स्थनों मे अपनी इच्छा अनुसार उक्त दोनो दृशार्भो से असङ्ग 
हा कर विचरता हे। ' - 
अय श्येनो यथाकाशे ` परिधमणपीडितः 
श्रान्तः संहत्य प्तौ द्रौ विधान्स्यै नीदभृच्छति ॥ ' , , 
एवं जागरणखप्न परिभ्रमणपीटितः | ` . 
बुद्धिमप्युपसंहूत्य स्थानं तदभिवाञ्डतिः॥। 
यत्र सुरः कामयतते काममेष . कथश्चन.।, 
न कश्चन यथा खप्नं पश्यत्युन्मीलितांशयः ॥ ` 
जैसे घा आकाश्च मे परिभ्रमण से पाडत हो फर तेथा' 
थक कर विघ्राप के लिय दोनों पक्षों को सं्वित.करफे धोस" 
परजा वेठता दहै, पसर ही जीव भी जागरण जौर स्वप्रमें परि, 
श्रमण स दुखतद्राकर बुद्धि की उपसदहार करके उत्त स्थानः 
क इच्छा रता € जहा पहूुच फर 1क्रसा का(म्यपद्‌थ-का 
च्छानष्ो, तथा कोहस्व्र भो दिखहिनदे। , 
महाराजो थथा लोके महात्रार्मण एव वा। `. 
मारो वा, शिशुः काष्ठा मानन्दस्य परां गतः ॥ ` ' 
शोते तन्वि तथैवात्मा लोकं परममाधितः |. .“ 
यत्राहमेबेदमिति . सर्वोऽस्मीति च. फन्यते ॥ ˆ, 
ह चितवृत्ते ! जैसे जोक मे महाराज या' आरस्मसाक्षात््‌- 
-कारवाम्‌ श्रात्रिय अथवा हद्युङ्पार आनन्द का पराषठाका 
शापन ह्ाकर शयन करतें ह्‌, एस द्वा यह्‌ आस्मा भा स्वरूपभूत 
"परसोक को पराप्र हो कर शयन करता है, -ओौर्‌ जिस.दसा मे 


1 


॥ 
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नयह सवप् ही चा प्र ससम दइ भकार जपने 
आप फो मानना । 
यथायं संपरिप्रक्तः स्त्रियाततिमियया पुमान्‌ | 
न बां परेद किमपि नान्तरं येदं, कथन ॥ । 
एवं तस्या्वस्यायां प्रा्नात्मालिद्गितः, किल । 
धरुपायं न जानाति वाचं किञ्चन नान्तरम्‌ ॥ 
मेक पुरुप अतिप्रिया स््रीपे आलिङ्गित हुभा किसी वाह्य 
मेया भाभ्यन्तर पदाय कफ[ नह जानता ६, एतदा यह्‌ जीव 


सुपु अवस्थ मे परात्मा से अरिङ्गित हभ बाह्य जौर 
भाभ्यन्तर छिस वस्तु ङो नी देसता है} 


प स्पमतिच्डन्दं पुंसोऽपहतपातकम्‌ । 
तमय वाऽूवफाम मात्मराममकामकम्‌ ॥ 


भवि छा ग्र सूप फामरहितया ग्वच्छन्द्‌, पाप से शल्य, 
भभव, पूष कामो मे वभत, आसष्ठाम निष्काम शौर शोक. 
गहि ट। 





गाान्तरमितति प्राह भूवरत्य्न 
मताऽपाता तथा ज्लोरा 
ग्द थ्देदा श्र स्यु 


पिताऽपिता । 
शलाका असुरा; खरः ॥ 
स्तेनोऽस्तेनथ जायते 1 
श्रृपश्रञ्भररष्य साएटा लाऽचारएदालश्‌ पाष्कसः ॥ 
प्रप्तसोऽस्ि श्रमणो ऽशरमणस्तापसतोऽन्यया | 
भृ पापं तयानेमि न तदा 


ददवस्थितान्‌ ॥ 


२ # 
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स्थानों मं अपनी इच्छा अनुसार उक्त दोनों दृ्छभों से-असद्ग 
षा कर विचरता ह । ५.५ 
श्रथ येनो यथाकशि परित्रेमणपीडितः.।. 
श्रान्त संहत्य प्तौ दरौ विश्रान्तये नीढमृच्छति॥ ,. ` 
एवं जागरणसखप्न  प्रिधरमणपीडितः 1... ` ` 
बुद्धिमप्युपसंहृत्य स्थानं तदभिवाञ्डति ॥ 
यत्र सुवः कामयते काममेष .कथश्वन.। ` , 
न कश्चन यथा खप्नं पश्यद्युन्मीलितांशयः ॥ 
जैसे वाज आका मे परिभ्रमणस्ते पीडित दो कर तथा 
थक कर धिश्राष के लिये दोनों पक्षों को संङ्कवित करफे घसः 
परजावता, रे्रद्यी जीव भी जागरण ओर स्वप्रमें परि 
भ्रेमणस टुखतदहा कर बुद्ध का उपसहार्‌ करके उस स्थानि 
` कीड्च्छा स्ता जहां पर्हुच कर किसी कास्यपदायथकी 
"इच्छात हा, तथा का्दिस्वि्र भा दखाद्‌ नद्‌ 1 
महाराजो यथा लोके महाव्राह्ण एव वा | 
मारो षा शिशुः काष्टा मानन्दस्य परां गतः ॥. ` 
शते तन्वि तथैवासाः लोकं परममाभितः। ` 
यत्राहमेवेदमितति सर्वोऽस्मीति च. मन्यते ॥ 
दे चित्तद्त्ते ! जेमे छोक मे महाराज या आत्मंसाक्षात्‌- 
कारवान्‌ श्रोधचिय अथवा दिङ्ुकुमार आनन्द का पराषटष्ाकता 
भि हषर शायन करते ह्‌, एस दहा यदह आत्मामं स्वरूपभूत 
"परमखोक को प्राच हो कर शयन करवा है, -जौर्‌ जिस दृशा मे 
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४ 
दाष्ठन्तिकं चिन्ृत्ते यथावदवधारय | - 
नानाजन्पङृतासंख्य कर्म॑संस्कारसंस्छृतः ॥ 
बराह्मणादिशरीराणि धर्मयोग्यान्युपागतः | 
लोकषटत्ताजुसारेणा धीतवेद्‌ इति स्मरन्‌ ॥ 
हे चित्तवत्ते ! अव एक उदाहरण कषत है, तू से यथा. 

चत्‌ समन्न । घुरुष भपने अनेक जन्मो म कयि हए अस्य 

कर्मो के संस्कारों से युक्त होकर धमौचरण फे योग्य बाक्षण 
जादि शरीरो को प्राप्त ्टौत्ादह, भौर लोफाचारके अनुसार 
अगे फटे गये मनोरथो छा चिन्तन करता दै । 

छध्यापनं करिष्यामि रिष्याः स्वर्वह्वो मम । 

ततो धनं शदीताहं भविष्यामि धनाभिकः ॥ 

द वेदों को अध्ययन कर फे अध्यापन करूगा, मेरे वहत 
शिष्य होगे उनसे मँ धनखम्रद करके घनाक्य हो जागा । 

याजनैर्िंतथन स्ततोप्यधिकवित्तयुक्‌ । 

इलाय्याचायेतां गला सस्पत्पारय्पागतः ॥ 

ओर याजन यारा उस से भी मयिक धने युक्तो कफर 
चथा कुक जासि जादि के आचाय्यपदको पराप्त होकर सन्पत्ति 

की पराकाष्ठा को हुव जाङ्गा । ४ + 
'तपेपिष्यामि श्दिणीं वस्त्रालङ्कार भोजनैः । , 
वश्चयिल्ञापि पितरौ खायः परिमलेरिति ॥ 
माता मित्तो भी वदना करके वस्र, जल्ट्धार, भोजनः, । 


। 
1 


श्र ्देतागरतम्‌ ।; 
सर्वान्‌ शोकचयां स्तीणं स्तदा र्यात्सवे घुस स्थितः 
शरतूसलिल इव खच्छ एको द्र्टाऽदितीयकः.॥ . . 
सुपुप्ति.-अवस्था में पिता रपिता, हो जाता; है; माता, 
अमाता हो जाती १, लोक अलोक दो जाति है, देव अरैव हे . 
जति द, वेद्‌ अवेद दो जतत ह ओौर. चौर अचोर शो. जति द, 
, तथा गर्भघाती अगर्मघातुक दो जादा द, चाण्डार , (-्ह्यणी | 
मे शुद्ध से भसपन्न ) अचण्डा हो जाता दै, पुष्छसं (कषत्रिया मे 
दुद्र से उत्पन्नं ) अपुष्कस दो जाता है, संन्यासी असन्यास। हो 
जाता है जौर. तपस्वी अतपस््ी हो जाता. जीव उस दशाम्‌ , 
पुण्यपापे रहित होता है, तथा दृद्यस्थित सव शे से रिव 
षो जाता है ओर स्वरूप-सुख भे स्थित, शरद्‌ ऋतु के अलके 
समान निर्मल, एक, साक्षी ओर दवरहित टो जाता ह । ,` ' 


गतिरेषास्य परमा सम्पदेषा -परंस्य च। 
, एषोऽस्य परमोलोक आनन्दः परमोऽस्य च ॥ 
इस पुरुप की यद सुपु्ति-अवस्या सव गतिर्या से'उत्तमा 
गेति है, तथा पय सम्पदा, परम लाक मौर परम आनन्द, 
सूपद्ु। . : ` 1 
अस्यैवानन्दरूपस्य भूतान्यन्यानि ` भामिनि ।, . ' 
मातरंशसुपजीवन्ती . ` त्येष शृटन्त ईरितः ॥ 
}) है भामिनि. अन्यान्य प्राणी इसी आनन्दरूप' आमा ऋ, 
, एक मात्रा ( अंशं ).का उपभोग कर रे ह); चदा तक शसयुक्त 
सिद्धान्त का निरूपणं किया "~~ ¦ ` 1. 
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नयन्ति यौवने कालं खणंलभ्यक्तणं परम्‌। : ` ` 
भौर यष पोच मास का पुत्रै; तथा गृहिणी गर्मेवती 
दै. न्स भकार क आचरणं का छतं हुए आदे म 
समासक्ता छर यावन कड कां च्यतात क्रतद किजिदघ 
काठ का एरुक्षणमभीस्वणदान करनेसखे भी न्ह मिल" 
सक्ता `` ` 
अनथ रद्धलमापन्ने भिया तस्याङ्गयुत्तमम्‌ ॥ 
दिरएदीरपिण्डसदृशं शुखं सपविलोपमम्‌ । 
कार्पासव्रीजसदृशे नेत्रयोः कृष्णतारके ॥ 
.. 'रिक्तपेशीसमां त्ति दरीतुल्यमथोदरम्‌ । 
` चलपत्नदलमर्यां कन्धरां धमनिधिताम्‌ ॥ ` 
` कण्ठं घुरघुराशब्द॒ युक्तं व्याघ्रगलोपमपर्‌ । 
` अधिज्यधमुपा तुल्यं पृष्ठं वंशस्थिसम्धतम्‌ ॥ 
` : वूलगोलसमं शिश्नं नितम्बं धरष्टिसंमितप्‌ । 
` .“ नासां गलच्छलेष्मविन्दु य॒क्ताफलविभूपिताप्‌॥ 
नष्टकूष्पाण्डगन्धाव्यं वीच्यास्यानिलमन्वहम्‌। 
चण्टालस्परीसदशंः मला तत्सपशंमात्मनि ॥ 
परित्यजति तं सामी यथा.दासमशक्तिकम्‌ । ` 
पुजा उपदसन्त्येनं खतरा च स्वुपाऽसती॥. ˆ 
सरीर जवर चुढ्ाषा जा जाता ह तचे उसके सरण बाठ 
समुद्र फेन के खमृष्टके सभ्ान, युख सपंके विरू के खदा, आंखो 
के काठ तारि बिनौरे (कपा फे बौज)-के.खमान, स्क (खारी) 
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१४४ अद्ेतागृतम्‌। ` 





खाद्य आर सुगन्धि द्रव्या ( अतर-फुलेल अदिः) से गा 
( चरवाटीः) काचेप्नकरूगा। ` ~, ४ 
दशेनानि परनत्येवं लाभं पूना यशः स्मरन्‌! . ` ` 
कृताोद्राहोथ कलहं पित्रा मातरा्रनेन ऽवा .॥ `^. 
अन्येन वा पालकेन सहं कला पृथक्‌ सथितः । ` 
गृहे गृदिणएयैवाक्रान्ते तदीयस्वेन विभ्रते ।॥ .` ` 
खरगोश्वषिडालासु चरभावुपागतः । , 
चस्ति भ्रायशस्तन्वि लससादेन पुरूषः ॥। ९ ५५... 
इसी प्रकार लाभ, पूजा जौर यज्ञ की कामनासे न्याय 
आदि दरों को परते ह । मिवा के अनन्तर पिता, माता, 
व्ये भाष्या अन्य पाद्कके साथ कलं केरके,अङ्गणदहो ` 
जति, जर हे सुन्दयाद्गि! तुम्हारे दी भनुप्रह् से यद पुरपः ` 
गृहिणी से आक्रान्त ( अपने अधिकारमें कयि हए) घरमे: 
गये, वै, घोदे, विङाव शीर सेवक के समान प्रायः निवि. ; 
क्रतादह। .. ,. :. ¢ 
अथः , जातेप्वपत्येु तम्मूत्रामेध्यचरितः 
जनेषु . -छाधतेत्यथं मेषा मे कन्यका खलु ॥ 
` आर सन्तान कां उत्पात हान पर उस्षक भट अत्र [1 
सना हुभा वह्‌ पुरुप, छोगो मे वैठ कर अचे छी अत्यन्त छवा 
करता दै जर कदता हैक यह मेरी छोरी कन्या है! 
पश्चमासघुतश्चायं : ; श्रदिए्यस्ति गर्द ः। 
; इत्येवमादिभिः कृत्यै नरा दारादितत्पराः॥ . 


\ 


४ 


पच्चमः कवलः । १४८५ 





जख अनेक वस्तुओं के वोक्च से ठदी हद गदी ध्चूचूग 
शब्द्‌ करती इर चख्ती है -पेसे दी जीवास्मा भीख्त्यु के 
समय. (जव श्वास उर्व चख्ने उगते है, तथा प्राण ममैस्थार्नो 
को छोदते दै, जो असष् वेदना होती ह उस) वेदना के कारण 
घाते शब्दों को करता हणा यट जीव स्वयेज्योतिःस्वरूप 
आत्मा से अधिष्ठित टो कर अन्य स्थानफो जावादहै। जद 
चक्षसे आश्र जोर गूलर के फलो के टट कर गिर पद्ने फा 
करोर निश्चित समय नष्ट है, रेसेदी पुरुप के शरीर के रटने 
का फो नियत समय नही है! है भामिनि! अन्तकाल में 
घी जो दहा होती है तू उसे सुम । 
न बदति न गशरृणोति नेत्ततेऽसौ 
न रसयते मनुते न॒ जिप्रतीह । 
स्पृशति न किमपीति नो विजाना- 
त्यपि किमपीति वदत्छु वन्धुः ॥ 
उस समय वह्‌ बन्धुं के स्वे स्वरो से पुकारने प्र भी 
न छु वोख्ता है, न सुनता दै, न रख का अनुभव करता दे, 
^ मसरद्धस्प क्रादेः न सुघतादहै, न स्पक्षं करतादहै भौरन 
छख समक्षता दी है । 
जलायुका वृणस्यान्तं गचाक्रम्य दृणान्तरम्‌ । 
यथोपसंहरत्यात्म ‰ स्वरूपं भराक्ठणसिथितम्‌ ॥ 
तथूयं पुरुषो देहा न्तरमात्रम्य कर्मतः । 
पूवदेदात्स्वसरूप यपसंहरति क्षणाद्‌ ॥ 
जैसे जोक दृण के अन्त भागपरजाकर दृखरेदटणणको 
याम फर, पले दण से पने शरीरफोहटा छवी टै, पेषे 


५६ + 
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पेशी (कोष) के समान सखी खार+-पेट कन्दरा के खमान, 
चउभद्ी हदे नसो से व्याप्र. गरदन पीप के पर्चे-के समान .' 
कम्पायमानः, व्याघ्र फे गले. के समान - वुरघुर-शाव्द से युक्त ` 
कण्ठे, चद्यि हुए धलुष के तुर्य रद्‌ की दडी चे युक्तं पीठ, - 
रूर के मोठे के समान मूतरेन्द्िय,.युद्धोभर ॐ नितम्ब (वृत्‌). ` ` 
पानी की चुंदरूप मोतिर्यो से विभूषित वहता हज नाक) तथा. ' 
खदे हए कुष्माण्ड (पठे) क दुगन्ध के. समान. गन्धवा . 
सुख का वायु दो.जातादहै। देसी दक्लाको देख कर उघकी ` 
भरिया उसके स्पशे को व्ाण्डालके सपश्चके सदश मानकर - 
चसे इख प्रकार छोड़ देती दै, जैसे शाक्तिरदित सेवक कोः - 
स्वामी छोड़ देता ह तथा पुन्न, ओर विशेष करके "दुष्टा पुत्रवधु 
उखकी देसी उडत है । ० 
कदाचित्कधिदष्येतत्‌ पालितेषएु जनेषु तम्‌} . ` ` . 
भूतोपयोगमपि न॒ मरतिपत््यापि ` सेवेते ॥ " 


उखके पाति ऊोगों मे से कई पुरुष भी रके पूर्वै 
खउथव्छार का विचोर करके मी उसी सेराकुभी नहीं करता ! 


भरास्े सन्निहिते गत्यौ यथानः समाहितम्‌; । 
उत्छनथाव्येवमात्मा शरीरस्योदध्वधुच्छसन्‌ ॥ 
याति भाजञेनात्मना स . मरन्वारूटः घरुलोचने!। : 
आम्रमौदुम्बरं वापि पिप्पलं वान्य्कततः ॥ 
भुच्यते तथाय॑.ना स्वाङ्गभ्योपि भस्त । 
ततोऽवस्थामन्तकासे तस्याकणय भामिनिः॥ 
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जे. अनेक वस्तुओं े वोद्च से छदी हु गादी चूं चू» 
, शब्द करती इरे चरूती है---पेसे ही जीवार्मा भी श्रस्यु के 
, समय, (जव श्वास. उध्वं चख्ने लगे है, तथा प्राण मर्मस्थानों 
, को छोदते दै, जो अस्य वेदना होती है उस) वेदना फे कारण 
आत्ते शब्दों फो करता हुघा यष्ट जीव स्वयैज्योतिःस्वरूप 
भात्मा से अधिष्ठित द्ये कर अन्यं स्थनको जाता है। जसे 
बृक्षसे आन्न ओर मूलरफे फ्ठाके टट कर गिर पडनेका 
कोद निश्चित समय नही है, पेसेष्ी पुरुप $ शरीर के द्टने 
का, कोह नियतं समय नर्द है। है भामिनि! अन्तकाल्में 
'उखकी जो दशा होती है तू उसे सुन । 
`` न वदति न श्रृणोति नेक्तेऽसौ 
` न रसयते मसते न॒ भिघ्रतीह। 
स्पृशति न किमपीति नो विजाना- 
त्यपि किमपीति वदतु बन्धुपूरचः ॥ 
. घस्र समय वह बन्धुजा क ऊच स्वर्ास् पुक्रारनपरभ्या 
न छ्ुछ बोखता है, न सुनता है, न स्स का असुभव्र करता द, 
` न सङ्कस्प करता, न सूवतादि, न स्पशं करताहै ओौरन 
क समश्नवा दी दै । 
जलायुका दणस्यान्तं " गवाक्रम्य दणान्तरम्‌ । 
यथापसहरत्यात्म - स्वस्प भार्कदणस्थितम्‌ ॥ 
तथायं पुरुषो देहा . न्तरमाक्रम्य कर्मतः .। 
पवंदेहात्स्वसखरूप , शुपसंहरति क्षणात्‌ ` ॥ 
जैसे जोक दण के अन्त भाग परजा कर दुखरेटेणको. 
यामं कर, पदे ठण से अपने शरीर कोटा लेती दै, रेच - 
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जआचाय्यैवान्‌ --पुरुष को ह -परनक्च -कः -ज्ञान हेत है । 
ब्रह्मवित्‌ दी परब्रह्म को भ्राप् होता. है--इन वेदान्त वचनो षो 
खन कर युं पुरुष आश्च्यं की दी शरण मे जाता है । 
बह्म वेद्‌ यवेद्ल्ये स्यपरामवधाये च । ,, ` . ` ` 
~ नावेदवित्तं मनुते श्हन्तमिति चापराम्‌ ॥ ` ~ 
द्वित्‌ नह्य ह है, वेद को न जानने बाला पुरुप बह्म . 
को नदीं जान सकता । , 
तमेव धीरो वि्नाय अनं ..ङयादितीतरम्‌ । 
तं विदिलात्येति मृत्युं पन्था नान्पस्तदापये ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष उस नह्य को जान कर उका ` ध्यान 
करे। ब्रह्य को जान कर पुरुष मोक्ष को -पाता दै, मोक्ष के 
स्यि अन्व ( कमौदि ) कोई साधन्‌ नही है.। 
इत्यथंवोधिका चन्या . मेवं निधिम नरः ।; ` 
` बरह्य्तानं परं युक्ति सधनं कि चनापरम्‌ ॥.; 
इस प्रकार इसी अथं को कदने वाटी. अनेक `शरतिर्यो को ` 
देख कर मनुष्य को निय ष्टौ जाता है छि बह्यज्ञान दी ुकि 
का परम साधन दै, अन्य कोई नदीं । (४ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यः मितिमे निश्वयः परः) 
ज्ञाने दु ` तत्न खरूप ` रूपं भविति ॥ । 
ज्ञानचे दी कैवद्य र होता है,“ मेगा यह ' परमं निश्चय 
है, ओर जिषज्ञान.सेः मोक्ष होता है ` चह जातरूप ` नी 
षा सकता |; ८ `. 4.4 
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, ` उपायोपेययोरेक्या पत्तेः किश्च खरूपतः । 
यदि खरूपमाक्निः स्याद्‌ कादाचित्का न सा भवेत्‌ ॥ 
क्योकि णेसा दने से साधन ओर साध्य फी रेक्यापत्ति- 
ख्य दोप ष्ोगा१ संसार मे साध्य ओर साधन भिन्न भिन्नष्ी 
देखने भे अति है तथा यदि आत्मरूप ज्ञानसे दी आता 
की प्राप्ति मानोमे सो वक भाति कादाचित्का ( फिसी एक काल 
मे ष्ोने वाङ ) न होगी, क्योकि आस्मरूप ज्ञान सदाष्टी 
विधमान दै ओरं त्रह्मविपयक ज्ञान सो तत्त्वमसि आदि मदा- 
चाक्यजन्यं होने से ादाचित्क दहै! 
दतिरूपश्चिदाभासः सर्वदैव परकाशते । 
अतोपि बरह्मणो ऽवाक्षि नं कादाचि्तता बनेत्‌ ॥ 
रत्ति मे प्रतियिभ्बिव विदामास भी सर्वदा टी भकाशमान 
है, जवः बह मी बह्मप्राति (क्ति) का साधन नदीं हो सकता 
क्योकि पेसी दक्षा में बद्मपराप्नि कादाचित्का गह रहेगी छिन्द 
चिदाभास फे सदा भरकाशमान देने के कारण नित्य हो 
जायगी, खरौर धिना साधन फे दी सव ऋय मोश्व दौ जायगा । 
तस्माद्रा तया भाच्य॑ या विलीनपपञ्वकम्‌ । 
गाहते चदय यत्साक्ता दपरोकताच्ुतीरितम्‌ ॥ 
अत; फौई देखा बृस्यास्मण कादाचित्क कषान ष्रौना चाहिए 
जा शुस्युक्त प्रपश्वरित साक्षात्‌ अपयेकष ग्रह्म का सोधन रे 1 
तद्धतुमानं च मया स्वयं ज्ञातुं न शक्यत ! 
तत श्ाचार्यमेवाद मयुत्य छतायैताम्‌ ॥. 
गमिप्यापीति शरणं गुरू पिष्योऽभ्युपैति तप्‌ 1 
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(प अदवैतस्तम्‌॥ ; क 
1 
+ जिस समय चित्तद्त्ति . तत्त्वमसि आदिं मद्टावाक््य रार 
भात्मारारता अ प्राप्न: इद उसा समय चख पूत सहा प्रि 
जानन्दससुद्र की प्राति हई जौर पूवे से दी त्यं ` दुःलघाग 
करा स्याग हुशा1 2१ 1", 24. 
स हरिहरसरस्वती यवीन्र द॒मणिकराभिरताङ्तास्धकाग; 
जयति परमदहंसयोगिषर्यो -नरदरिसंचिदाससक्तवित्ः | 
जिताहारो ` जितक्रोधो जमनाथसरखती "८; 
येनाहं रचितो ग्रन्थः. ` ` शदरेतागृतरस्नकः ॥ 
जिखका अज्ञानरूप अन्धकार श्रीरिहरखरस्वतीं यतीन 
रूप सुप्य की. किरणो से. न्ट हो चुका दैः जिखकरा चित्त वः 











रूप चिदात्मा,मे आसक्त है, .जो जिताहीर ओर जितक्रोध 
त्था जिसने, य॒ “अद्धितागरतः?'ः नामक पन्थ वनोया, दै. 
परमहंस योगिराज जगन्नाथसरस्वती ख संसारम स 
होकर विराजमानष्दै।: `, 15 1८, 1 + 
एतस्य कवलान्यं चा . स्वाय सादरतां गता 
अमततं ्रयान्त्नो्ु ` विबुधा यतिसत्तमाः ॥ 
भरषठं पण्डित यति पुरुष एस ग्रन्थं फे किसी'ए 
को सादर लस्तादन करके शौच दी मोक्ष को श्रि हा 1: 
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इति शरीमुखरम्हस"परित्राजकाचाय्यंकरिहरषरसवती 
प्रियाङ्षेष्य-परमदहं सश्रौजगनाथसरस्वतीत्रिर ¦ -:.. 
„ _ चिते.खद्ेतागरते.पन्चमः कवलः सम्धूणः। 
^ समाप्तश्चाय.मन्यः 1 ' # 
- प 7 ह्मम्‌ 1; 





